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अर्यम्यं वरुण मित्रयं वा सखाये वा सदमित्‌ भ्रातरं वा । 
वेशं वा नित्यं वरुणारणं वा यत्सीमागश्वक्रमा शिक्षथस्तत्‌ ॥ 
( ऋ० ५॥८५।७ ) 
“है वरुण, ओेछं देव! जो भपराध दमने अपने बालमित्र, खेही, समान व्यवसायी, साथी, भाई, पड़ोसी 


नित्यसंबंधी क्थवा किसी हीनदीनके संबंधमें किया हो, कथवा कुछ पाप किया हो, उसको हमसे शिथिल 
कर, दूर कर, उससे दमें निर्दोष कर । ”” 


मजुष्य जानबूझकर लथवा अनजानसे नेक अपराध करता हे। उनके करनेके समय उससे यह अपराध 
हो रद्दा है, इसका पता भी नहीं होता। पीछेसे पता छगा, तो उस समय उसके प्रतिकारका कोई उपाय नहीं 
हो सकता, क्योंकि डस समय जो कुछ होना था वह बना होता है। मनुष्यकी किश्विज्ञताके कारण ऐसा 
दोना स्वाभाविक है, इसलिये इस मन्सत्रमें प्रभुकी प्रार्थना की है कि 'भेरे ऐसे अपराधोंसे मेरा संबंध शिधिल 
करो ओर मुझे निर्दोष बनाओ । ? प्रभुकी अन्तःकरणपुर्वक प्रार्थना करनेसेही यह छुद्धि दो सकती है । पाप 
होनेक अनुभव दोतेही पश्चमासापपू्वेक प्रभुकी प्रार्थना करनी चाहिये । 
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वैदिक धर्म 


[ वर्ष १७, जेक ! 


यह सब विश्वके कल्याणके लिये ही है ! 





अमेरिका, रशिया जोर हुंग्लंद ये परम मित्र बनकर गत 
युदधमें शत्रुसे लडे ओर ऐसी एकतासे खड़े कि अन्ुकों परास्त 
होना पडा ! ये कहते थे कि यद्द युद्ध विश्वके कल््याणके लिये 
लड़ा जा रहा है। जमनी, आपान और ह॒टली परास्त दो 
चुके हैं। जर्मनी, जापान ओर इृटली पाशवी शक्तिकों बढ़ाने- 
वाले थे, अपने पाशवी बरसे थे दूसरोंको दबा रददे थे, इस- 
लिये इन दोस्तोंने उनको परास्त किया। पर जाश्रयेकी 
बात यह है कि जिस पाशवी वछकों बढानेके कारण जर्मनीके 
हिटलर भादि दोषी करके पुकारे गये, उसी पाशवी बढरमें 
अमेरिका अत्यंत भागे बढ़ी, इस कारण तीनों मित्रराष्ट 
पाशवी बलछसे समर्थ हुए शोर भस्तमें जीत सके । 

हिटलर जितना नाश छः मासमें कर सकता था, डतना 
नाश अमेरिका एक क्षणमें अषण्वस्लसे कब कर सकती है, 
अर्थात्‌ पाशवी बल जम॑नीसे अमेरिकाके पास छाख गुणा 
बढ गया है। इस कारण जगतमें पाशवी बल छः वर्ष 
पूर्वकी अपेक्षा क्षाज बहुतही बढ गया है, फिर हिटलरके 
विचारोंका पराभव किस तरह हुआ ! दिटकर क्षमेरिका 
तथा रूसके रूपमें परिवर्तित हुआ, हतना ही सत्य है | 

पाशवी बल जर्मनोंके पास रहनेसे वह हानिकारक और 
श्रेग्नेजोंक पास रदहनेसे वद्द छाभदायक, ऐसा मानना कठिन 
है। जापानसे बह्मदेश, जावा, सुमात्रा, हिंदू ब्रीन आदि 
सब पूर्वके देश मुक्त किये गये, पर व्दों अंग्रेज लागये हैं ! 
जावामें तो देशभक्त सुकण भादि वीरोंपर येही अंग्रेज बमकी 
वर्षा कर रहे हैं, क्‍योंकि वे स्वतन्त्र होना चाहते हैं और 
अंग्रेज उनको स्वतन्त्रता देना नहीं चाहते | जापानका पार- 
तंभ्य बुरा और क्षेग्रेजोंके कारण होनेवाका पारतंत्य भ्रच्छा 
ऐसा कौन कहेगा ? कई पेसा कह सकते हैं कि जापानका 
स्ाधिपत्य आशियावालोंका क्षाधिपत्व था, युरोपीयमोंके 


नीचे दव आनेकी अपेक्षा भाशियाके लोग भासियावालोंके 
नीचे दव जाना भाधिक पसंद करेंगे | जो हो, हस समय वो 
जापानके अधिकारसे जो देश मुक्त हुए, वे यूरोपीयनोंके 
बंधनमें पड़ गये हैं ! ! 


चीनने जापानका क्षाघिपत्य माना नहीं क्षोर सात वर्ष 
युद्ध किया । इसका परिणास अब यह हुआ कि उसके ऊपर 
अमेरिका, रूस भौर भंग्रेजोंकी हुकुमतकी छाया भागवी 
है। इन तीनोंमेंसे प्रयेक जापानसे कई गुणा पाशवी बरूमें 
अधिक है। भव चीन अष्यंत सन्तुष्ट हुआ होगा, क्योंकि 
जापान द्वार गया भौर वद्द जीत गया है! पर वह भव हन 
तीनों विजेताओंको दूर करके क्षपने दशकों किस तरह 
स्वतंत्र कर सकेगा ? यद्द एक देखनेयोग्य बात है। 


जम॑नी जोर जापानमें जो कुछ विजेताणों द्वारा किया 
जा रहा है, उससे ऐसा प्रतीत द्ोता है कि इसकी उठनेकी 
संभावना भविष्यकारुमें नहीं है। जम॑नीने जो कभी फ्रान्समें 
करनेका सोचा भी नहीं था, वह सब ये विजेता जम॑नीमें कर 
रहे हैं । जापानमें सी वेसाही द्वो रद्दा है। भोर यद्द सब 
इसकिये कि जगवका स्थायी कल्याण दो ! 


इतिद्दासकी साक्षी हसके विरुद्ध हे । मुगझोंने यहाँ कतझें 
थोड़ी नहीं की, पुस्तकाछयोंका ज़राना थोडा नहीं हुआ, 
मंदिर भी थोडे नहीं गिराये। तो भी भन्तमें भारतीय कार्यों 
का उत्थान हुआ और यह प्राचीन इतिहास भार्योका उत्साह 
बढ़ानेके छिये स्थायी रद्दा है। यद्दी इतिद्ासकी पुनरावृत्ति 
जमेनी और जापानमें होगी । 


मनुष्यत्वले ही सबकी उन्नति द्ोती है, पशुत्वकों बढाने- 
का परिणाम ठीक नहीं होगा। पर विजेता क्यों छुर्नेगे ! 


>ा४#*«&9/5०-- 


: झामझीरष सं. १४०९ 


ऋग्वेदकी ऋष्सख्या 


ऋग्वेदकी ऋक्‍संरूषा 


( छे०- पं० युधिष्टिरज्ञी, मीमांसक, वेद-संशोधक, वेदिक पुस्तकारूब, अजमेर ) 


ऋग्वेदमें कितनी ऋतचायें हैं, इस विषयका प्रतिपादन 
प्राचीन तथा अर्वाचीन भ्नेक विद्वानोंने किया है। परन्तु यद 
प्रश्न भ्रमीतक भी रहस्यमय बना हुआा है। किन्हीं भी दो 
विद्वानोंकी ऋग्गणना परस्पर नहीं मिलती । प्राचीन भाचायों 
की ऋष्गणना प्रायः ठीक होते हुए भी उनके गणना-प्रकारमें 
भेव्‌ होनेफे कारण परस्परमें विभिन्नता प्रतीत होती है। 
जधुनिक विद्वानेनि प्राचीन क्षायायोकी गणवा-अ्रकारको 
भरतीभांति न समझकर अनेक भयहइ्ूर भूलें की हैं। इस 
छेखमें उनकी भूऊोंका निदशेन कराते हुए ऋग्वेदकी सम्यक्‌ 
ऋतष्संरुया दशनेका प्रयत्न किया जायगा । 

शतपथ ब्रा्मण १०।७।२।२३ में लिखा हे-- 


स॒ ऋचो व्योहत हावशइद्॒तीसइस्ताणि,- 

पतावत्यो हथूचो याः प्रजापतिसृष्ठाः । 

भर्थात्‌ प्रजापतिने १२००० बृदहृती छन्दके प्रमाण 
ऋषायें इत्पन्ष कीं। इतनी ही प्रजापति-सष्ट समस्त 
ऋषाय हैं । 

बारह सहस्त बहती छस्दका १२००० » हेई के 
४३२००० झक्षर-परिमाण होता है। 

झतपथके हस प्रकरणकों भछीभांति देखनेसे विदित 
होता है कि यह भक्षरपरिमाण केबछ ऋगेदकी ही ऋचानों 
का नहीं है, भपितु वेदचतुष्टयान्तगेंश समस्त ऋचाओंका है । 
क्योंकि झतपथके इस प्रकरणमें त्रभी-क्थिका वर्णन करते 
हुए केबछ ऋकचू, बजुः, सामका ही छन्दु-परिमाण किला है 
सथर्रंका नहीं । वेद्यतुष्टणफे लिये श्रयी शब्दुकी उपपात्ति 
भाचाये जैमिनिने निम्नप्रकार दुर्शाई है-- 

यत्राथेबशेन पादव्यवस्था सा ऋच । 

गीतिषु सामाल्या। शेषे यज्ुःशाब्दः । 

( मीमांजा भ० २ पा० + सू० ३५-३७ ) 

भर्थाव्‌ वेदचतुष्टयान्तगेत जितमे पादबद्ध मन्त्र हैं, वे 

ऋषछू, ग़ायममन्त्र साम और गद्य मन्त्र यजुः कहते हैं । 


अनुवाकानुक्रणीके अन्तमें भी ऋग्वेदका यदी अक्षर- 
परिमाण छिखा हुआ है, परन्तु यद्द परिमाण किन ऋचाधों- 
का है, यद् स्पष्ट नहीं है । 

भनुवाकाचुक्रमणीमें इससे पूवे झिखा है-- 

ऋचा द्शसदस्राणि ऋचा पश्चमतानि च | 

ऋचामशीतिः पाद्श्य पारणं संप्रकीतितम ॥ 8३ 

क्र्थाव्‌ ऋग्वेदके पारायणर्में समस्त ऋचान्नोंका १०७८० 
और १ पाद परिमाण है । 


किन्दींका विचार है कि जअनुवाकानुक्रमणीमें हुआ 
४३३२००० लक्षरपरिमाण ऋग्वेदकी समस्त शाखाभोंमें 
पढित १०७८० शोर $ पाद ऋचाओंका है। हमें यह 
कल्पना ठीक प्रतीत नहीं होती, क्‍योंकि वालूखिस्यरद्धित 
१०४७२ ऋचाभोंका अक्षर-परिसाण ३९४२२१ होता है । 
यद्द क्षक्षरसंख्या पावृपू्येथ किये गये भक्षरव्यूह मानकर 
डपलड्ध द्वोती है। क्षतः शेष १०८ और १ पाद ऋतचाशोंमें 
करगभग ३८ सदस्र भ्क्षर किसी प्रकार नहीं माने जा सकते । 
इस देतुसे भी शकपथोक्त 9३२००० क्कक्षरपरिभाण बेदु- 
अतुष्टयास्तगंत समस्त पादबद्ध मन्प्रोंकादी समझना चाहिये । 

भतः शतपथनाह्णमें ऋचाभोंका द्ादशबूहतीसहस परि- 
माण छिखना ऋग्वेदकी ऋकसंख्या आननेमें कुछ भी 
सद्दायक नहीं । 

ऋणग्वेदकी विशिष्ट ऋग्गणना-पत्भतिपर विचार करनेसे 
पूर्च ऋग्ेदुकी विशिष्ट ऋणनापद्धतिपर विचार कर छेना 
क्षत्यावश्यक है, जिसके यथाधेतया न समझनेके कारण समस्त 
झ्लाघुनिक विद्वार्नोने ऋगणगणनामें अनेक भूर्ले की हैं। 


ऋग्गणना और द्विपदा ऋचायें 
ऋग्वेदमें कुछ मन्त्र ऐसे हैं जो किसी समय दो दो पाद- 
का पुर एक मल्त्र माना जाता है कोर किसी समय चार- 
चार पादोंका एक मन्त्र गिता जाता है कर्थात्‌ उस समय 
दो द्विपाद्‌ मल एक चतुध्पाद्‌ मन्त्र माना जाता है। 


वैदिक घर्म 8 


ऋणग्वेद्में कु १५७ द्विपदा ऋतायें हैं। इनमेंसे १७ नित्य 
ढदिपदा ऋचाएं हैं, शेष १४० नेमित्तिक द्विषदा ऋचाएं मानी 
जाती हैं क्ष्थात्‌ ये १४० ऋतचायें वस्तुतः द्विपदा ऋचाएं 
नहीं हैं, अपितु १४०---२८७० चतुष्पदा ऋचाएं हैं, किन्तु 
ब्राह्मणग्रन्थोंमें ' द्विपदूर शंसाति ' वाक्योंद्ारा ये ऋचाएं 
द्विपदा बनाकर यज्ञमें विनियुक्त की जाती हैं, इसीलिये इन 
७००८२८१४० द्विपदाोंका नैमित्तिक विशेषण उपपन्न 
द्ोता है। इनके विषयमें ऋक्‍्सर्वानुक्रमणीके परिभाषा- 
प्रकरणमें कहा है-- 
द्विद्धिपदात्वूच। समामनान्ति । 
इस सूत्रकी व्याख्या करता हुआ षड्गुरुशिष्य लिखता 
है--- 
ऋचो5ध्ययने त्वध्येतारों दे द्वे क्षियदे एकेका- 
सुर्चा कृत्वा समामनन्ति समामनेयः अधी- 
यीरन | स्रा अभ्यासे, लिझूथ लेट, शपि मना- 
देशः । दे द्विपदे यासां ता ऋचो ह्विद्विपदा;, 
समामननन्‍तीति वचनाचछंसनादौ न भवन्ति । 
तेन “पश्वा न तायुस्‌ ' (ऋु० १६५) इति 
शंसने द्शर्चत्वम, आखां चाध्ययने तु पश्चव्व॑ 
भ्रवति । 
अर्थात्‌ क्ल्चाओोंके अध्ययत-कालमें अध्येता दो दो 
द्विपदाभोंको एक एक ऋचा बनाकर अभ्यास करें । “ समा- 
मनन्ति ” कहनेसे यज्ञान्तगेत शंसन ( स्तुति ) काछमसें दो 
द्विपदालओंकी एक ऋचा नहीं द्वोती । इसलिये “पह्या न 
तायुम ! ( ऋ, १६५ ) सूक्त शंसनकालमें दश ऋताक्षों 
का माना जाता है भोर ये ही दश ऋचाएं अध्ययनकालमें 
मानी जाती हैं । 
सायणाचायने ऋ. १६० के भाष्यमें छिखा है- 
तज्न पश्वेत्यादीनि पट्सूक्तानि देपदानि । तेष्व- 
ध्ययनसमये हिपदे द्वे द्वे ऋचो चतुष्पदा मेकेकां 
कृत्वा समाम्नायते । अयुक्खंख्याखु तु यान्त्या- 
तिरिच्यत सा तथैवाम्नायते | प्रायेणार्थॉडपि 
हयोड्धिपदयोरेक एबं। प्रयोगे तु ताः पृथक 
पृथक शसतीया। सूत्यते हि- पश्वा न तायुम्‌ 
( ऋ. १६५ ) इति द्वैपद्स, जाश्व० ८१२ इति। 
क्षर्यात्‌- ' पश्चा ! ( क. १६५-७० ) इत्यादि ६ सूक्त 


[ पर्ष २७, अँक ९ 


देैपद हैं। जध्ययनफाछमें दो दो ठिपदाओंकी एक एक चतु- 
प्यदा ऋचा बनाकर पढ़ी जाती है। विषम संख्याओंमें जो 
होष बच जाती है वद्द द्विपदा ही पढ़ी जाती है। प्रायः 
करके अर्थ भी दो दो द्विपदाभोंका एक ही है। प्रयोग 
(यज्ञ ) काछमें उनका एथक्‌ पृथक ( ह्विपदा करके ) 
झंसन होता है। जाश्वकायन श्रोतन ८१२ में भी 'पदया ने 
तायुम्‌ ' ( कर. १।६५ ) यूक्त द्विपदारूपसे विनियुक्त हे। 


क्षत एवं मद्दीदासने भी लिखा है- ' हवन एकैका भध्य- 
यने द्वे है आमतन्ति ! ( एृ० १५) कर्यात्‌ दृवनकाल्‍में 
द्विपदा एक ऋचा मानी जाती है शोर क्षध्ययनकाछमें दो 
दो द्विषदा मिछकर एक ऋचा धनती है । 

यहाँ यद्द वात विशेष रूपसे ध्यानमें रखनी चादिये कि 
कात्यायनने ऋक्‍सर्वानुक्रमणीर्मे जो प्रतियूक्त मन्त्रसंस्या छिखी 
है उसमें उसने इन १४० नेमित्तिक द्विपदाजोंकी द्विपदा 
ऋचा मान कर ही गणना की है| अत; क्ात्यायनके मंतमें 
“पह्चा न तायुम्‌ ! ( ऋ, १॥६५) सूक्त दृशच ही है। 
मैक्समूलरके ऋक्‍्संस्करण तथा तदाश्नित क्षन्‍्य संस्करणोंमें 
इस सूक्तमें १० द्विपदाक्ोंको ७ चतुष्पदा मान कर छापा है। 


नैमित्तिक द्विषदाओंकी गणना 


ऋ्वेदमें जो १४० नेमित्तिक द्विपदाएुं हैँ, उनका संग्रह 
चरणब्यूहके टीकाकार मद्दीदासने निम्न प्रकार दर्शाया है-' 


'पद्वा न तायुमू ! (ऋ, १॥६५१-१० ) दश, 
रायिने ( १६६१-१० ) दश, बनेषु ( ऋ. १।६०५१- 
२० ) दश, श्रीणन्‌ ( ऋ० १।६८।१- १० ) द्श, शुक्रः 
शुशुक्वान्‌ (ऋ. १।६९१-१० ) दशा, बनेम पूर्वीः 
( क्‌. १७०३-१० ) दश, अप्ले त्यं नः ( ५२४।१-४) 
चत्वारि, अग्ने भव ( क्र.७/१७१-१ ) षद्‌, प्र शुफैतु 
( ऋ० ७२१४।१-१० ) वृश, राजा राष्ट्रीनां ( ऋ० 
७।३४।११-२०) दश, क ईं व्यक्ता (ऋऋ० ७५६।६१-१०) 
द्श, नम्सरेकाः (कऋु० ८।१९।१-१०) दा, परि प्र धन्य 
( ऋ०९।१०९।१-१० ) दृश, ते ते सोतारः (कऋ. 
९।१०९१११-१२ ) द्वांदश, इमा नु क॑ ( क्र. १० 
१५७ १-४ ) चत्वारि, आ यादि वनसा ( ऋ, १० 
१७११-७४ ) चत्वारि, इति नेमिकतिकहिपदाश्वत्वारि- 
शोत्तरशतमिति १४० ॥! (चरणब्यूद-परिक्षिष्ट ए० ६५ ) 


मार्यशीर्ष स्॑. १००१ ] | ऋग्वेदकी ऋफ्संस्या 


-. इनसे भतिरिक्त १७ नित्य द्विपदा ऋचाओंका उछेख . मैक्समूछरकी यद्द भूछ उसके संस्करण तकही सीमित 


उपछेखसूत्र ( वे ६।१-२ ) में मिलता है। रइती, तो भी कुछ विशेष हानि न थी, परन्तु उसके संस्करण- 
इस प्रकार ऋग्वेदमें कुछ १७+१४०-१५७ नित्य नेमित्तिक को प्रामाणिक मानकर तदुत्तरवर्ती अनेक विद्धानोंने भयंकर 
दिपदा ऋचाएं हैं । भूछे की हैं, जिनका निदशेन दम यथास्थान करायेंगे। 


भाचारय कात्यायनने ऋक्सर्वानुक्रमणीमें जो प्रतिसक्त. अनुवाकानुक्रमणी और ऋकक्‍संख्या 
ऋक्संख्या दिखी है, उनमें इन १४० नैमित्तिक द्विपदाओोंकी.. श्लौनकने अपनी अनुवाकानुक्रमणीमें दो स्थानोंपर ऋछू- 
द्विपदा मानकरही गिना है, यद्द दम पूर्व किस चुके हैं। दंल्याका उल्लेख किया है। प्रथम- छोक ४० / ४१, ४२ में 
मैक्समूलरका ऋकक्‍्संस्करण और ऋग्वेदीय वर्ग-संख्याका निर्देश करते हुए प्रतिवर्ग जो 
द्विपदा ऋचाएं ऋकक्‍खंड्या लिखी है, वह निम्न प्रकार है--- 
भैक्समूलरने सन्‌ १८७३ में ऋग्वेदमूलका प्रश्रम संस्करण ”्िविंगे ऋक्संस्या. वर्ससंख्या समस्ता ऋक्‍!संक्‍्या 


प्रकाशित किया। यद्द संस्करण वस्तृुतः उसके मद्दात्‌ परि- ४ ग । |] 
भ्रमका फछ है, जो किसी भी संपादन-कछाभिज्ञ पाठकसे रे रू रच ३ 
छिपा नहीं है । इतना होते हुए भी यह निःसंकोच कहना डे ् ९७ ह# २९१ 
पड़ेगा कि इसमें कुछ दोष रद्द गये। सबसे महान्‌ दोष के > र्ण्घ हे ६९६ 
नैमित्तिक द्विपदा ऋचाओोंके मुद्रणमें हुआ है, जिसके फछ- है #.. २०७ ह#ऋ ६०३५ 
स्वरूप उत्तरवर्ती अनेक विद्वानोंसे भयइर भूलें हुई हैं । ६ ४. इध६ हऋ. २०७६ 

मेंक्समूछरने क्षपने सूल ऋग्वेदके संस्करणमें ऋण मे० १ है <.. ११९ 5. «८३३६ 
सूक्त ६५-७० तक की ६० नेमित्तिक ह्विपदा ऋचाभोंको है है हर (7 हे 


३० चतुष्पदा ऋचा बनाकर छापा है & और प्रति चतुष्पदा 
मल्त्रसंख्या दी है। पत्चम मण्डऊूफी २७ वें सूक्तकी ४ हविपदा २००६ १०४१७ 

ऋतचाओंको दो चतुष्पदा बनाकर प्रथम ऋचाओंके अन्तमें.._ तदनुसार ऋतग्वेदमें २००६ वर्ग क्र १०४१७ ऋचायें 
$।२ भौर द्वितीय ऋचाके अन्तें' ३७ सेख्या छपी है। होती हैं। शोनकके मतानुसार यह ऋक्‍संख्या शाकलू- 
शेष भण्डलोंकी भ्वशिष्ट ७३ नेप्रित्तिक ऋचाजोंको द्विदा- चरणान्तगत शैशिरीय शाखाकी है। इसमें वालखिल्य 
रूपमें ही छापा है।इस प्रकार नैमित्तिक द्विदा ऋचाओंको ऋतायें सम्मिलित नहीं हैं ओर नेमित्तिक द्विपदाक्षोंका भी 
छापनेमें मेंक्समूलरने तीन प्रकार आश्रित किये हैं, जो कि द्विपदा रूपसे परिगणन नहीं है। वर्तमान ऋग्वेद्में वाल- 
सवैथा अयुक्त हैं। इससे यद्द भी विदित होता है कि खिल्य ऋचाओंको छोडकर वगगेसंख्या २००६ ही है, परन्तु 
सैक्समूलरको इन १४० नेमित्तिक द्विपदा ऋचाओोंके मन्त्रसंख्या ३०४०२ (नेमित्तिक द्विपदा-गणनानुसार १०४७२ 
चास्तविक स्वरूपमें महान्‌ संदेद था । संख्या ) होती है। इस प्रकार १७ ऋचाओंका + भेद होता 








& मैक्समूलर-संपादित ऋग्वेद्‌-सायणभाष्य द्वितीय संस्करण ( सन्‌ १८९० ) में प्रतिचतुष्पदा ऋचाके आगे दुगुनी 
संझ्या ( १२, ३।४ इत्यादि ) उपछब्ध होती है जो कि ठीक है । सायणमाष्यके प्रथम संस्करणमें किस प्रकार छपा था 
सो हमें शात नहीं ॥ | 

+ १५ संख्याका आाधिक्य देखकर शैशिरीय शाखामें संज्ञान सक्तका समावेश नहीं समझना चादिये। क्योंकि संज्ञान 

' झक्तका समावेश होनेसे डसके ७ वर्गोका भी समावेश सानना द्वोगा, वेला करनेपर वर्ग-सेख्या २००६ न होकर २०१० 

हो जायगी। 


बैविक घ.. ६ 


है, वह शाखाकृत समझना चाहिये । 

इसके भागे ' ऋचां दृशसहस्त्राणि ! भादि पू्वोद्रृत 
झोकमें १००८० कोर $ पाद ऋक्‍संख्या रिसी है। इस 
बचनमें * पारणं ” पद विशेष ध्यान देने योग्य दे। तदलु- 
सार १०७८० और १ पाद ऋक्‍परिमाण ऋग्वेदकी समस्त 
झांखान्तगेत ऋचाभोंका होगा। इसका संकेत लोगाओे 
स्मृतिमें मिलता है | जो कि निम्न प्रकार है-- 


क॒वचां द्शसहस्ताणि ऋचां पश्चशातानि च | 

ऋचामाशीति पादश्व पारायणविधौ खलु ॥ 

पूर्वोक्तलंख्याय[श्वेत्तु सवेशाखेक्त खूत्नगाः । 

मन्त्राश्रेव मिलित्वेव कथने चेति तत्पुनः ॥ 

( वैदिक वाक्ययका इतिहास, भाग १, पृ० १३४) 

चरणग्यूहपरिशिश्टमें भी लिखा है-- 

ऋचा दृशसहस्थाणि ऋचां पश्चशातानि च । 

ऋचामशीति पादश्चैतत्‌ पारायणमुच्यते ॥ ४.११ 

इसकी टीका करता हुआ महीदास छिखता है-- 

अथ पारायणे ऋकपारिमाणा उच्यस्ते ... 

पुतत्‌ पारायण वालखिल्येविना संख्यातम्‌ । 

घालखिल्यानि पारायणे न सान्ति । ( ४० $४ ) 

क्र्थात्‌ ऋग्वेदके पारायणमें १०५८० कोर ३ पाद परि- 
माण होता है। इस संख्यामें वालखिलय मन्त्र संभिित 
नहीं हैं । 

मद्दीदासका १०५८० और १ पाद ऋकक्‍परिमाणमें वाल- 
खिल्य ऋचाओंंका समावेश न मानना भूल है। क्योंकि 
बारूखिल्य संशक ११ यूक्त ऋग्वेदका अंश है। हां, इतना 
क्षवश्य है कि शाखान्तरोंसें हनकी गणना न्‍्यूनाधिक हे। 
महदीदासके पूर्वोक्त छेखमें पूर्वापरविरोध भी है । वद्द स्वयं 
क्षागे रिखता है- 


सूक्तसहस्तसप्तवृशाधिकादशे सूक्तानि बाष्कल- 

स्याधिकानीत्यथः । श्राति ते, युव॑ देेवाः, यस्‌- 

त्विज:, इमानि वास, इति चतुर्णा वालखिल्य- 

सक्तानां लोप इत्यर्थः ॥ (४० २२) 

क्र्थात-( शेशिरिशाखान्तरोत ) १०१७ यूक्तोंकी अपेक्षा 
बाष्कठ शाखासें ८ सृक्त भविक हैं। वारुखिल्य सूक्तोमेंसे 
* भ्रति ते, युव॑ देवा), यमृत्विजः, इमानि वाम्‌, इन 


[बर्ष २७ स्ंक ९ 


चार सूक्तोंका बाष्ककशालामें छोप समझना चाहिये, व्र्थात्‌ 
बाष्कछमें शौशिरि शाखाकी अपेक्षा ७ वारखिल्य भौर £ 
सेक्षान ( ८-८ ) सृक्त अधिक समझने चाहिये । 

इस डद्धरणमें मद्दीदासने स्वयं बाष्कऊनज्नाखामें ७ वाकक- 
ख़िल्य सृक्त गिने हैं। ये सृक्त वाब्कछके ७ परिक्षिष्ट नहीं 
हैं, अपितु उसके क्षेश् हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना 
चादिये | भतः वालखिल्य ऋचाओोंकों १०५८० और १ पाद 
ऋकूपरिमाणसे प्रथकु समझना मद्दीदासकी मद्दती भरूछ है। 


उन्दःसंस्या और ऋग्गणना 
छन्दःसंख्या-सेज्ञक एक प्राचीन परिशिष्ट उप्रकब्ध होता 
है। इसमें कुछ ११ छोक शपलब्ध द्वोते हैं। उसके प्रारम्भके 
३० छोकोमें गायत्यादि प्रथकू पृथक्‌ छन्‍्दोंके अनुसार 
ऋफ्संख्याका उछ्धेख है । ये छोक निम्न प्रकार हैं-- 


एकपश्चाशइम्वेदे गायत्र्यः शाकलेयके । 
सहस्रद्धितयं चेव चत्वारयेब शर्तानि तु ॥१॥ 
श्रीणि शतानि खैकानि चत्वार्रिशतक्तथोष्णिहदः। 
अनुष्डुभां शतान्यष्टी पच्चाशत्‌ पह्चसंयुता ॥१॥ 
बृहतीनां शर्त शेयमेकाशीत्यधिक बुणेः ! 

शतानि त्रीणि पंक्तीनां द्वादशा भ्यधिकानि तु ॥३॥ 
पश्चाशत्‌ त्रिष्ठुसः प्रोक्तास्तिस्रश्बेव ततो5घिकाः। 
सहस्नाण्येब चत्वारि विज्ञेयं तु शतव॒यम्‌ ॥४॥ 
चत्वारिंशत्थाष्टोी च तथा चापि शतत्रयम्‌ 
जगतीनामियं संख्या सहस्न॑ तु प्रकोतितम्‌॥५॥ 
वशेवात्यतिजञगत्योडपि तथा सप्त न संशयः । 
शक्वर्यो5पि तथेबोक्तास्तथा नव विचक्षणें: ॥। 
नव चेवातिशक्येः पडष्टयः प्रकीर्तिताः । 
अशीतिश्व चतस्नश्च तथात्यष्टि ऋचः स्मृताः ॥७॥ 
धृतिद्वय विनिर्दिष्टमेकातिध्रतिरिव थे । 
एकपदास्तु घट प्रोक्ता द्धिपदा दश सप्त ते ॥८॥ 
प्रगाथा बाईता ये5त्र तेषां शतमुदाइतम्‌ |. - 
चतुनेचतिरेवोक्तास्तव्॒द्‌ दृयुचास्त्वसंशयः ॥६॥ 
काकुभानां तु पश्चाशत्‌ विजेया पश्चसयुता। 
मदाबाद्देत एवैकः एवं साथेशतद्धयम्‌ ॥१०॥ 
एवं दश सहस्ताणि शतान्मं थे चतुष्टयम्‌ । 

क्या ह'धधिकमाल्यातसषिभिस्तत्त्वद्शिमिः रै१ 


मार्धक्षीषं सं. २००२ ] 


हल छोकोंके झनुसार ऋग्वेदर्से गायश्री २४५१, डष्णिक्‌ 

३४१, भजुष्टप्‌ ८५७, बृहती १८३, पीक्ति ३१२, प्रिष्ठप्‌ 

४२५३, जगती १३६४८, लातिजगती १७, शक्तरी १९, श्ति- 

शक्करी ९, भष्टि ६, भत्यष्टि ८४, इति २, अतिश्ति १, पुक- 

पेदा ६, द्विपदा १७, बाहँत भ्रगाथ १९४ , काकुभ प्रगाथ प५, 
महाबाईत प्रगाथ १ छन्‍्द हैं। इस प्रकार तत्त्वेदी महाएयोंने 
ऋग्वेदकी समस्त ऋचाभोंकी समस्त संख्या १०४०२ कही है। 
छन्दःसख्या उल्लिखित ऋरग्गणनाके विषयमें पं० सत्यन्नत 
सामत्रतीने ऐतरेयालोचन ए० १४३ पर छिखा है-- 

- छन्दःलंख्योल्लिखितोक्तस॑संकलनसंख्या तु 
प्रतिच्छन्दःखख्यातो5पि विरुद्धैव प्रतीयते। 
तथथा तथोक्त ख्छोकैः- गायत्रयः ९५५१, उष्णिहः 
२४१, अनुष्ठभ ८५५, बृहत्यः १८१,पंक्तयः २१२, 
त्रिष्ठभः 8१५३, जगतल्यः ११४८, अतिज्गत्यः 
१७, शक्यं: ९, आतिशक्र्यः ९, अष्टयः ९, अत्य- 
एयः ८४, ध्रृत्यो र, अतिध्रति १, द्विपदा १७, 
एकपदा ३, बाद्वेतप्रगाथाः १९४, ककुम्प्रगाथाः 
"०५, प्रहाषाहेतप्रगाथः २, तदेव॑ तदुक्तप्रति- 
चउछन्द्‌ःसंख्यानां संकलनया १०१४९ ऋचः 
स्थुः, पूर्वप्रदर्शितइलोकस्तु गम्यन्ते १०४०१। 
तबृन्न प्रायः सर्वत्र सकलनभ्रमो5स्मा भ्रिग्रेन्थ- 
दृष्टथा प्रमाणित एच ॥ 
शर्थाव्‌ छन्द:संख्या नामक श्ोकसें कही हुईं सब हन्दों 

की सेख्याओोंका संकलन भी ( आन्‍्तिस ) 'छोक प्रतिपादित 

उन्‍्दःसंख्यासे विरुद्ध ही प्रतीत होता है। जैसा कि शछोकोंमें 
कहा है गायत्री २४५१,,, शकरी ५ + इस प्रकार प्रतिच्छन्द 
निर्दिष्ट संस्याक्षोंका संकखन करनेसे १०१४२ ऋतारयें होती 
हैं। पूर्व प्रदर्शित ( ११ वें ) छोकसे १०४०२ ऋकूसंख्या 
जानी जाती है । इस प्रकार सर्वत्र संकलन-अ्रम हमने प्रेथों- 
से प्रमाणित कर दिया ॥ 

प० सतत सामश्रमीके इस लेखपर हमें अत्यन्त जाश्नये 
दवा है कि घनन्‍्य आचायोंके दोष दर्शानिका दुःसाइस भर 
डनका डउपद्दास करनेवाले सत्य्रत सामश्रमीकों ठन्दः- 
संख्याके हन साधारण छोकोंका भाव भी भल्लीभांति समझसमें 


ऋर्वेदकी ऋक्संगफा 


नहीं जाया | किसीने सत्य कद्दा है--- 


परेषां तिछूमात्राणि छिद्गाणि परिपश्यति । 
आत्मनो विल्वमात्राणि पश्यक्षपि न पश्यति ॥ 


पं. घत्यवत सामश्रसीने इन छोकोंके समझमें दो मूर्फे 
की हैं| प्रथम--- छठे छोकके उत्तरा्धमें दो बार * तथा * 
शब्दका प्रयोग है, प्रथम “ तथा ! शब्द पूर्वर्चगत णति- 
जगती की गणनाका निर्देशक है, दूसरा “ तथा ! छाब्द 
पूर्दोक्त १० संख्याका समुच्चायक है। छोकका भाष यद है- 
जैसे भतिजगतीकी संख्या १०+७ #« १७ कह्दी है, वैसे 
दी शकरीमें भी पूर्वससख्या १० भोर उत्तर संख्या ९ समझनी 
चाहिये, भर्थाव्‌ शकरी छन्दकी १९ ऋचायें हैं। सत्यत्रत 
सामश्रमीने * शक्र्यों5पि तथैवोक्ताः ' चरणका भाव न 
समझ कर शक्करी छन्दुकी केवछ ५ ऋचायें ही गिनी हैं। 
बूसरी भूछ-- प्रगाथोंकी संख्याका निर्देश करते हुए ९ वें 
छोकमें स्पष्ट कहा हे कि ये प्रगाथ हयुच हैं। कतः इम 
१९४+७ण+१ ८ २५० प्रगाथोंकी ५०० कचाएं गिनवी 
चाहिये। ऋफ्सर्वानुक्रणणीके परिभाषा-प्रकरणमें भी स्पष्ट 
कहा है कि बाह्देत प्रगाथ८ ृहती सौर घतोचुद्वती, काकुभ 
प्रगाथ 5 ककुप्‌ और सठोद्द्रत्वी तथा मद्वावाईत प्रयाथ८ 
महाब॒ददती और महासतोब्ुद्दती संज्षक छन्दोंके योगका नाभ 
है। सत्यवत सामश्रमीने इस साधारणसी बाठको न समझ 
कर २७० प्रगार्थोकी २५० ही ऋचाएं म्रिन छीं। इस प्रकार 
इस छन्दःसंख्याकी दोनों गणनाभोंसें कोई भी परस्पर- 
विरोध नहीं है । 

पं० दरिप्रसाद वैदिक सुनिने भी छन्दःसंख्योक्त ऋग्गणना 
को ठीक प्रकारसे नहीं समझा । यहाँ उन्द्रनिभी पं० सत्यव्त 
लामश्रमीका ही झनुकरण किया है । देखो, वेद-सर्वेस्थ ए० 
६७, ६६ । झअतः उनके लेखमें भी पूर्वोक्त भूकें समझनी 
चाहिये। 

उन्दःसंख्या और द्विपदाएं 

यहाँ ध्यान रदे कि उन्दःसंख्योक्त १०४०२ ऋताओंमें 
१४० दिपदाएँ चतुष्पदां बना कर ७० ऋतचायें गिनी गईं 
हैं। अतएव यहाँ जो १७ द्विपदायें गिनी हैं, बे नित्यद्धिपदा 





- + यहाँ प्रत्तिच्छल्द मन्‍्त्रसंख्या पूव॑ंवत्‌ समझनी चादिये। स्यत्रत सामश्रमीने केवछ शक्तरी छत्दकी मन्‍्त्रसंस्या १९ के 


स्थानमें ५ छिखी है । 


चैदिक धर्म 


ऋरचाएं हैं भौर यदि ७० चतुष्पदाओंको ७००२ ८ १४० 
नेमित्तिक द्विपदा गिना जायगा, तो कुछ ऋक्‍संख्या १०४७२ 
होगी। इसी प्रकार छन्दःसंख्योक्त पूर्व ऋग्गणनामें ८० 
चारूखिह्य मन्त्रोंका भी समावेश नहीं है। सम्भव है छन्दः- 
संख्या शैशशिरि-शाखा परिश्िष्ट द्वो। क्‍यों कि हम पहले 
छिख चुके हैं कि शैशिरि-शाखामें वारखिल्य मन्त्र नहीं हैं । 

प्रो. मैकदोलनने ऋग्वेदमें १२७ द्विपदा ऋचायें गिनी 
हैं । उसकी गणनामें जो भूल है, उसे आगे ब्यक्त किया 
जायगा। उन्दोंने छन्दःसंख्यामें द्विषदाभोंकी केवल १७ 
संख्या देख कर कल्पना की है कि छन्दःसंख्योक्त द्विपदा 
संख्यामें मध्यवर्ती दो संख्या नष्ट हो गईं है । अर्थात्‌ १२७ 
के स्थानमें १७ भूलसे ।लिखी गई हे। ( देखो, ऋक्‍सर्वालु- 
क्रमणीकी भूमिका, ए० १८ ) 

प्रो० मैकडोनछूकी यह कल्पना सर्वथा णयुक्त है। क्‍्यों- 
कि हम ऊपर सप्रमाण दर्शा भाये हैं कि ऋग्वेद १४० 
नैमित्तिक द्विपदा ऋचायें हैं और १७ नित्य । ठन्दःसंख्यामें 
केवछ नित्यदिपदाक्ोंकाही उछेख है। सम्भव है मेकडोनल- 
ने स्वयं क्रशुद्ध गिनी हुईं १२७ द्विपदा संख्याकी उन्द।- 
संख्योक्त १७ द्विपदा संख्यामें जायन्त संख्या ( और ७ 
की ) की समानता देखकर यह कल्पना की होगी। 


ऋक्सर्वानुक्रमणी और ऋक्‍संख्या 

क्षाचार्य कात्यायनने ऋक्‍सर्वानुकमणीमें प्रतियूक्त जो 
मरक्संख्या लिखी है, उसका योग करनेपर बारूखिक्य सक्तों- 
के बिना १०४७२ ऋचाएं होती हैं |। ११ वारूखिल्य 
सूक्तोंके ८० मन्त्र मिलानेपर १०५७२ ऋकक्‍संक्या उपलब्ध 
होती है। इस संख्यामें नेमित्तिक द्विपदाएँ सम्मिक्ठित हैं। 
ऋक्सर्वानुक्रमणीके टीकाकार जगन्नाथके मतमें भी १०५५२ 
ऋत्वाएंदी हैं । 

चरणब्यूदके टीकाकार महीदासका भी यही निणैय है। 
वह लिखता है- 

वालखिल्यसद्दिता सर्वाजुक्रमणीयमन्ध्रूपी- 

संख्या उच्यते। द्विपच्चाशद्धिकपथ्चशत- 





[ वर्ष १७, अंक रै 


वशखसहस्ताणीति (१०५०२)। बालाखिल्यव्यति- 

रिक्तसंख्या तु द्विसप्तत्याधेकचतुःशतद्श- 

खसहस्त ऋक्‌ (१०४७२) | एततू संख्या नित्य- 

द्विपदा-नैमित्तिक-द्विपदासहिता । ( ए० १५) 

क्र्थात्‌ वालखिल्यसद्दित सर्वानुक्रमणीनिर्दिष्ट मन्त्रसख्या 
२०७७२ है। वाऊुखिल्यके विना १०४७२ । इस संख्यामें 
नित्य और नैमित्तिक दोनों प्रकारकी द्विपदा ऋचाएं सम्मि- 
लिव हैं। 

वेंकटमाधव और ऋक्‍संख्या 

वेहटमाधवने ऋग्वेदके छघुभाष्यके ५ में जष्टकके ५ में 
अध्यायके उपोद्घातमें ऋग्वेदकी ऋकक्‍संख्याका उछेंख निम्न 
प्रकार किया है-- 

शर्तैश्वतुर्मिसधिकमयुरत गणित मया ! 

है थ यान्यतिरिच्येते द्विपदाश्वात्र संगताः ॥ ९१॥ 

पृथग्यदा तु गणने द्विपदानां तदाधिका । 

चतुःशतादशीतिश्व वाक्य च प्रहवानयम्‌ ॥ २९ ॥ 

क्षर्थात्‌ मेने ऋग्वेदर्म $०४७०२ ऋचाएँ गिनी हैं। हनमें 
द्विपदाएं संमिलित हैं। जब द्विपदाएं पृथक ऐिनी जाती हैं, 
तब १०४८० ऋाएं द्वोती हैं। 

यहाँ नेमित्तिक द्विपदाओंको चतुष्पदा मानकर जो 
३०४०२ ऋक्‍संख्या लिखी है, वद्द ठीक है। परन्तु जब 
द्विपदाएं पृथक्‌ गिनी जावें तब केवछ नेमित्तिक द्विपदार्भोकी 
ही ७० संख्या बढेगी, जो पद्िछी गणनामें चतुष्पदा गिनी 
गईं हैं। अतः १४० द्विपदार्जोंकी भाधी संख्या ७० बढ़ानी 
ही ठीक है, इसलिए १०४७२ के स्थानमें १०४८० संख्या 
ढिखना भूछ है । 

वेंकटमाधवकी भूलका कारण 

हम ऊपर कद्द आये हैं कि ऋगेदमें १४० नेमित्तिक 
और (१७ नित्य क्षर्थात्‌ समस्त १५७ द्विपदाएं हैं। गणना- 
सेदसे केवल नेमित्तिक द्विपदाजन्यद्दी सेख्या बढ़ेगी, नित्य 
द्विपदाओंकी संख्या तो दद्दी रद्देगी। प्रतीत होता है कि 
बेहुटमाधवने १०४०२ संख्यामें भूकसे समस्त १५७ द्विपदा- 





4 ऋतक्‍!सर्वाचुक्रमणीके दो तरहके पाठ उपलब्ध द्वोते हैं। एक पाठमें वारुखिक्य ऋचाओोंके ऋषिदेवताउन्दका निर्देश 
मिछता है, दूसरे पाठमें नहीं मिकतता। अतएुव यहाँ एयथक्‌ निर्देश किया है। 


मा्गैशीर्ष से. ९००२ ] 


अमेंसे १०६ युग्स ऋचाओंकी ( १७६--२-) ७८ चतु- 
€पदा ऋचाएं सम्मिछित समझ लीं, अतएुव जब उसने 
डिपदा्शोंकों पुथण गिना, तब पूर्वोक्त १४०---२८०० के 
स्थानमें ७८ संख्याकों द्विगुणित कर दिया जो कि प्रत्यक्ष 
भद्दती भूछ है। 

इसके आगे २३, २४, २५ छोकोंमें वेकुटमाधव वर्गालुसार 
ऋष्संख्याका उल्लेख करता है जो कि निम्न प्रकार है-- 








प्रत्तिवें ऋक्संस्या. वर्गसंख्या. ऋकक्‍लंखूया 
ह 4 १ 
रे २ ॥.॥ 
8 ५९९ २९७ 
हु ९७५ छ05 
३] २२०९ ६०४५ 
६ इ४३ २०७८ 
७ १२१ <३७५ 
4 णजछ श्र 
९ रे 44 
२००६ १०४५२ 


तदनुसार ऋग्वेदमें २००६ वर्ग और १०४०२ ऋचाएंँ 
होती हैं । वगैसंख्या तो अनुवाकानुक्रमणीसे मिलती है । 
परन्तु प्रतिवर्ग निर्दिष्ट मन्त्रसंख्यामें पर्याप्त भेद हे । हां 
बेकटमाधवकी दोनों ऋक्‍ंख्याएं आपसमें अवह्य मिलती 
हैं। भतएव वह आगे लिखता है+- 

ऋचा दशसहस्नाणि ऋचा पल्चशतानि थे । 

करचामशीतिपादश्चव पाठो$यं न समञझ्सः ॥ 

क्र्थात--- अलुवाकानुक्रमणी भादिमें ऋग्ेदकी जो 
१०५८० और १ पाद ऋग्शणना छिखी है, वह ठीक नहीं है। 

बेक्ुटसाधवने केवऊ स्वसंख्यात ऋकक्‍संख्याके आधारपर 
ही १०५८० और $ पाद ऋकक्‍!संख्याको अश्जुद्ध बताया हे, 
परन्तु उसने “ पारणं ' पद पर किलश्निन्मात्र भी ध्यान नहीं 
दिया, अन्यथा बह इस संख्याको अद्युद्ध कहनेका साहस न 
करता | 


महीदास और ऋक्‍संख्या 
चरणब्यूहके टीकाकार महीदासने ऋःग्वेदकी ऋग्गणना- 


के विषयमें कुछ विस्तारसे लिखा है । परन्तु अन्ध श्त्यधिक 
झ् 


५ ऋग्वेदकी ऋकलेख्या 


अज्जुद्ध मुद्गित होनेके कारण भनेक स्थानोंमें वास्तविक अभि- 
प्राय समझसें नहीं आता। तथापि उसके अन्थसे ऋग्वेदकी 
ऋ्गणनासम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य बातें विदित दोती हैं । 

महीदासके मतसमें ऋग्वेद वाऊ॒खिल्यसहित १०७७२ 
ऋतचाएु हैं ! वालखिल्यके विना १०४७२ । इनमें नित्य नैमि- 
सिक दोनों प्रकारकी द्विपदाएं सम्मिलित हैं। देखो ए० १५ 

आगे ए० १८ पर १०७८० और एक पाद ऋकसंख्याकी 
उपपत्ति दर्शाई है, परन्तु अन्थके अश्युद्ध होनेके कारण 
पूणैतया समझसें नहीं आई, कतएव हम उसे यहां उद्धृत 
नहीं करते । 

क्षागे महीदास ऋग्वेदके वर्गों तथा ऋचाभोंकी संख्या 
प्रदशक कुछ छोक उद्धृत करता है, जो कि निम्न प्रकार हैं- 


एकर्च एकवर्गश्व एकर्यः नवकस्तथा । 
दो वर्गों उययूचों क्षेयों ऋक्‍त्रयस्य शर्ते स्वृतम्‌ ॥ 
चतुेचां पल्चसप्तत्यधिक तर शर्त तथा। 
पञ्चच तु द्विशतक सहमत रुद्रलंयुतम्‌ ! 
पञ्चचत्वार्यधिक तु षड्‌ ऋचां तु शतत्रयम्‌। 
सप्तकचां शर्त ज्ैये विशतिश्वाधिकाः स्मृताः ॥ 
अष्ट ऋचां तु पच्चाशत्‌ पञ्चाधिकास्तथेव च। 
एवं दशाधिकसहस्नद्यवर्गा इत्यर्थः 
पञ्चशाखाखु निश्चिताः ॥ 
वर्गाः संशानसृक्तस्थ चत्वारश्चात्र मीलिताः। 
एवं पारायणे प्रोक्ता ऋ्रचां संख्या न न्‍्यूनतः ॥ 





(ए० २०-२१ ) 

प्रतिवर्ग ऋक्संख्या बरेसख्या. ऋक्‍षसंख्या 
पृ है | कट | 
२ भर २ न ॥] 
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वैदिक धर्म 


यह वर्गसंख्या शाकलऊ क्षादि पांच शालाओंकी है, इसमें 
संश्ञानसूक्तके ४ वगे सम्मिलित हैं। हसी प्रकार १०४१९ 
मन्त्रसंख्यासें सेशानसूक्तकी १५ ऋचाओोंका भी समावेश है। 
उन्हें कम करनेपर १०४०४ ऋतक्संख्या डपलब्ध द्वोती है, 
जो कि पूर्वाक्त ऋक्‍संख्यासे २ संख्या अधिक है । 
शौनक, वेक्ूटमाधघव और मद्दीदासने वर्गान्‍्तगत ऋक्‍संख्या- 
नुसार जो वर्गसंख्या लिखी है, उसमें परस्पर पर्याप्त विभि- 
ज्ञता है। इनमेंसे किसकी संख्या झुद्ध है यह दम नहीं कद 
सकते, क्योंकि हमने अरमीतक पूर्वोक्त प्रकारसे बर्गेंसख्याकी 
गणना नहीं की है। | 
स्वामी दयानन्द्‌ और ऋक्‍संख्या 
स्वामी दयानन्द सरस्वतीने ऋग्वेदभाष्यके उपोद्घातसें 
ऋग्वेदकी ऋक्‍संख्याका उल्केख किया है। उन्होंने प्रति- 
मण्डल जो ऋक्‍संख्या छिखी है, उसका योग निम्न प्रकार 
होता है-- 
१९७६+४२९+६१७+-५८९+७२७+७६७०+-८४१+ 
१७२६+१०९७+६१७५४ + १०७२१ 
इस प्रतिमण्डल ऋकसंख्यामें लेखक-प्रमादसे दो भश्युद्धियां 
हुई हैं । प्रथम-- ऋग्वेदके झाठवें मण्डऊके २४ दें सूक्तकी 
मन्त्रसख्या २६ के स्थानपर ३६ लिखी है, भतएवं उसका 
योग भी १७१६ के स्थानपर १७२६ हो गया है। भर्थात्‌ 
यहां १० संख्या क्षापिक गिनी गई है। वस्तुत; इस सण्डल- 
की १७०१६ ऋकसंख्या दोनी चादिये | द्वितीय-नवम सण्डल- 
की प्रातिसक्त लिखित संख्याके योगसें ॥ संख्या न्‍्यून हे । 
ग्रोग करते समय किसी सृक्तकी ११ ऋचाएं गिननेसे रह 
गईं, अतः इस मण्डककी ऋचाश्रोंका योग १०९७ के स्थानमें 
४१०८ होना चाहिये । इस प्रकार यदि कष्टम और नवम 
मण्डछके योगकों झुद्ू कर लिया जाय तो पूण योग 
१०५२२ होगा | 
यह योग मैक्समूछरके ऋक्‍संस्करणके अनुसार है । हम 
पूर्व लिख चुके हैं कि मेक्‍्समूछरके ऋक्‍संस्करणमें प्रथम 
मण्डऊककी ६० नेमित्तिक द्विपदाएँ ह० चतुष्पदाएं बना ऋर 
छापी गईं हैं, अतः १०५२२ में प्रथम मण्डरूस्थ द्विपदाओं- 
की शेष ३० सख्या और साम्मिछित कर छी जाये तो सर्ष- 
योग १०५७९ होगा । इसमें नित्य नेमित्तिक द्विपदाएं भौर 
वालखिल्य ऋचाएं सम्मिक्ठित हैं। यद्द संख्या मद्दीदास, 


१6 


[ वर्ष २७, अंक रै 


जगज्ञाय, ऋक्‍सर्वानुकमणी और उन्दूःसंख्योक्त ऋकक्‍संक्यासे 
पूणतया मिल जाती है । 

स्वासी दयातन्द सरस्वतीने प्रातिमण्डक ऋक्‍्‌्संसु्याका 
उल्लेख करके अन्तमें समस्त ऋचाक्षोंका योग १०७८५ 
छिखा है। सम्भव है इस अश्युद्धिका कारण भी केखक-प्रमाद- 
ही दो । क्थवा यद्द भी सम्भव हो सकता है कि प्रतिछ्ठिपि 
करते समय अद्डोंमें लिखी हुईं १०५२१ संख्यामें केखकने 
२ को ८ और € को ९ पठ लिया हो भौर १०५८५ छिसख 
दिया हो । 

श्री, पं. भगवद्धत्तजीने 'वैदिक वाहमयका इतिहास! भाग 
१ पृ० १३७ पर स्वामी दयानन्द सरस्वतीकी १००२१ जौर 
१०५८९ दोनों संख्याोंका सामअस्य दर्शानिका प्रयस्‍्न किया 
है। उनका छेख निम्न प्रकार है-- 


स्वामी दयानन्द्‌ सरस्थतीकी १०५११ गणनामे 
यदि नैमित्तिक द्विपदा ऋचाओंका आधा अर्थात्‌ 
४० > ७० और इनमेंसे ऋ० ५-१४ की १ कम करके 
(जो पहिलेही द्विशुणित है ) ६८ जोड़ी जावे तो 
कुलसंख्या १०५८९ दो जाती है। 

यद्पि यह समाधान साधारण इश्टिले पूणे सल्तोषजनक 
प्रतीत होता है, परन्तु गहराईसे विधारनेपर इसमें दो 
महती भूलें उपलब्ध द्वोती हैं। प्रथम- पण्डितजीने उक्त 
समाधान करते हुए इस बातपर किश्निस्सात्र सी ध्यान नहीं 
दिया कि १०५२१ (१०५२२ ) संख्यामें कितनी द्विपदाएं 
अपने द्विपवारूपमें गिनी गईं हैं भोर कितनी चतुष्पदा बना- 
कर क्षाधी गिनी गई हैं। उन्होंने भी मेक्‍्समूलर-सम्पादित 
ऋक्संस्करण या तदाश्नित भन्य संस्करणको ही प्रमाण मान- 
कर रक्त सामअस्प द्शानिका प्रयत्न किया है। वस्तुतः उन्होंने 
ऋ. ७२४ के दो मन्त्रोंको जिन्हें प्रथमही द्वियदा मानकर 
३ ऋतचाएं गिना गया है, पुनः द्विगुणित करनेसें छोड दिया, 
इसी प्रकार प्रथम भौर पदञ्नम मण्डछातिरिक्त ७६ नेमित्तिक 
हिपदा ऋचाशोंको ( जिन्हें मेफ्समूऊरके संस्करणमें द्विपदा 
रूपमें ही छापा है ) भी पुनः द्विगुणित नहीं करना चाहिये 
थ्रा। अ्रतः इन हिपदारूपमें सुद्रित ७६ ऋचाशोंकों धुमः 
दिगुणित करना महती भुछ है। वस्तुतः उन्हें प्रथम 
सण्डछ्स्थही नेमित्तिक द्विपदाओंको जो कि ३० चतुष्पदा 
इनाकर छापी गई दैँ, पुनः द्विगुणित करमा चाहिये भाव 


मार्यशात्र सं. १००२ | 


डद्वितीय-पाग्डितजी ऋ० ७२४ के विषयमें छिखते हैँ-- 
“आऋु० ५१४ में दो! ऋचाएं हैं वे द्विपदा हैं। परस्तु 
ऋग्वेद्म प्रथमके आगे ११२ और दूसरीके आगे २४ 
लिखा गया है अथांत्‌ ये पद्िलेददी द्षियुणित कर वां 
गईं । !! ( पृू० ११६ ) 
. इस छेखमें उन्होंने ऋ० ५।२४ की मेंक्समूलरीय ऋकू- 
सेस्करणमें यथामुद्वित दो ऋचाणोंकों द्विपदा छिखा है, वदद 
स्वेथा भयुक्त है। क्योंकि ये मन्त्र जिस रूपमें छपे हैँ उस 
रूपमें द्विपदा नहीं हैं । इन मन्‍्त्रोंका सुद्गित पाठ निम्न 
प्रकार है-- 


अ्ने त्वं नो अन्तम उत जाता शिवों भवा वरूथ्य+। 
बसुरपक्‍़्मिवेसुश्रवा अच्छा नक्षियमत्तम राय दा; 
॥ १॥१॥ 

ख नो योधि भ्रुधी दबमुदष्या णो अधायतः 

समस्मात्‌ । ते त्वा शोचिष्ठ दोदिव। सुम्नाय 

नूनमीमदे सलिम्यः॥ रे ॥ 8 ॥ 

यहां प्रत्क्षद्दी चार चार पाद विद्यमान द्वोनेसे ये दोनों 
ऋचाएं चतुष्पदा हैं। अतः यदि इन्हें दो ऋचाएं माना 
जाय तो वे द्विपदा नहीं, दो सकती, और यदि द्विपदा मानी 
ज्ञावें तो दोके स्थानमें चार ऋचाएं माननी होंगी। ऋक्‍्सर्वा- 
नुक्रमणीमें इन्हें चार द्विपदाएंह्वी माना हे। मैक्समूछरने 
यहां भी प्रथम मण्डरूकी तरद्द ४ द्विपदाओोंकों २ चतुष्पदा 
बनाकर छापा है। परन्तु सर्वाचुक्रमंणीअतिपादित बन्धवादि 
४ ऋषियोंका प्रतिद्विपदा सम्बन्ध दशनिके लिये प्रथम 
मनन्‍्त्रके भागे १२ भोर द्वितीयके भागे ३४ छाप दिया। 
अतपुव इस संख्यासे इन दो मन्त्रोंको द्विपदा सानकर 
प्रथमद्दी द्विगुणित समझना मइती भूछ है। सम्भव हे ' बेद- 
सर्वस्व ” ५० ६७ के छेखसे पण्डितजीको यद्द भ्रान्ति हुई 
होगी । पण्डितजीकी इस आन्तिमें प्रोफेसर मेकढोनल भी 
सम्मिकछित दो गये, यद हम ज/गे दशा्येंगे । 

इस प्रकार स्वामी दुयानन्द सरस्वंतीकी १०७२१ ओर 
१७५८९ संख्यामें कोई भी लामअस्य नहीं बनता । इसछिये 
स्वामी दबानन्दका सर्वयोग भी १०५२२ ही दोना चाहिये । 


प्रो० मैकडोनल और ऋकक्‍तसंख्या 


प्रोफेसर मेकडोनछने स्वसंपादित ऋफ्सर्वानुफ्मणीकी 
छः 


हर 


क्रवेदकी ऋषसख्या 


भूमिकामें ऋगेदकी सन्‍्त्रसेख्याके विषयमें भी कुछ छिखा 
है। उन्होंने ऋग्वेदकी ऋग्गणनामें अनेक भूलें की हैं । 
मैकडोनलने प्रतिच्छन्द ऋकक्‍संख्याका निर्देश करके सर्वयोग 
१०४४२ छिखा है। इस प्रतिच्छन्द संख्यामें ठि पदा ऋचाभोका 
योग १२७ मना है ( प्रथम मण्डछमें ३१ द्विदा ऋचाए 
छिखी हैं। जब कि काद्यायनक्ृत ऋकक्‍सर्वानुक्रमणीके अनुसार 
प्रथम मण्डछके ६५-७० सूक्ततक ६१ हिपदा ऋचाएं हैं, 
हन ६३१ द्विपदाभोंसें ७०वें सूक्तकी ११वीं ऋचा नित्य 
ड्विपदा है, शेष ६० नेमित्तिक । मेकडोनलने मेक्समूलरके 
ऋक्संस्करणके अनुसार ६१ द्विपदा ऋचाओोंकों ३१ गिन 
ढछिया (इनमें ३० चतुप्पदा हैं ओर १ द्विपदा)। क्षाश्रय तो 
इस बातका है कि सर्वानुक्रमणीका सम्पादन करते हुए मेक- 
डोनलने मैक्समूलरकी द्विपदा ऋचाओंके मुद्रण स्रम्बन्धी 
भयानक भूछका परिशोध नहीं किया। 

इससे भी अषिक्र आश्रय इस बातपर है कि मेक्समूलर- 
के ऋकक्‍शसंस्करणमें चतुध्पदा बनाकर छापी गईं ऋचाभोंको 
द्विपदा समझकर टद्विपदाओोंमें गणना कर लीं। यह हे 
पाश्चाद्य विद्वानोंका पाण्डित्य, जिन्हें द्विषदा और चतुष्पदा 
ऋचाक्षोंका भी ज्ञान नहीं | छत: यदि प्रथम सण्डरूके 
६७-७० सूक्तकी क्चाएं द्विपदा मानकर गिनी जायें तो 
उनकी संख्या ३१ के स्थानमें ६१ दोगी भोर द्विपदामोंका 
सर्वयोग भी १५७ न होकर १५७ दह्वोगा। अतप्‌व मेकडो- 
नलऊका सर्दोयोग भी १०४४२ के स्थानमें (०४७२ होना 
चादिये, जो कि स्वेसस्मत है | इसमें वालखिल्य ऋतचाएं! 
सम्मिलित नहीं हैं । 

वूसरी भूल- मेकडोनल लिखता है कि छन्दःसंख्यामें 
१२७ के स्थानमें १७ द्विपदाएं गिनी हैं सम्भव छन्द:संख्या- 
की गणनामें मध्यवर्ती २ संब्या खण्डित हो गईं हो। 
मैकडोनछकी इस कल्पनाके विषयमें हम “पूर्थमेंही छिख 
आये हैं, भ्तः यहां पिश्पेषण करना उचित नहीं समझते । 
प्रतीत होता है कि सेकडोनलको द्विपदाओंके नित्य और 
नेमित्तिक भेदोंका कुछ भी पता नहीं था। अन्यथा उल्द:-- 
सेख्योक्त १७ नित्य द्विपदाओोंके विषयमें वह ग्रह कह्पना 
कंदापि न करता । 

तीसरी भूछ--- मैकढोनऊ छिखता है-- ऋग्वेदकी 
शाकछ-संद्विताकी ऋचाक्षोंका सवेयोग १०४४२ द्वोता है 


वैदिक घ्म 


जब कि छन्दःसंख्यामें १०४०२ है । ( ऋक्सर्वानुक्मणी 
भूमिका ए० ११७ ) 

छन्दःसेख्याका १०४०२ थोग १४० नेमित्तिक द्विपदाओं- 
को ७० चतुप्पदा गिनकर उपलब्ध होता हे, यह हस पूर्व 
दुर्शा चुके हैं। तदनुसार ड्िपदा पक्षमें वद्दी योग १०४७२ 
होगा। भेकडोनलके योगमें प्रथम-मण्डलरूस्थ ह्विपदाओंकी 
गणनामें जो ३५ संख्याकी भूल हमने ऊपर देर्शाई है, उसे 
दीक करनेपर उसका योग भी १०४७२ होगा। अतः छन्दः- 
संख्योक्त १०४०२ संख्याका गणना-प्रकार न समझकर उससें 
मिन्नता दुर्शाना तीसरी भूल । 

चौथी भूल-- मेकडोनल भागे लिखत्ता है कि “ १२७ 
डिपदाओोंकों दूसरी बार गिनकर मेरा योग ($०४४२+- 
१२७- ) १०५६५ होता है। 

कास्यायनके “' द्विद्षिपदास्वुचः समामनन्ति ”! इस 
परिभाषा सूत्रका षरद्गुरुशिष्यकी बृत्तिसोहत शुरू अर्थ हम 
पूरे लिख चुके हैं, तदनुसार यज्ञकारूमें ह्विपदारूपमें प्रथुक्त 
होनेवाली ( १४० ऋचाएं ) दोदों ऋचाएं मिलकर अध्य- 
यनकालसें एक चतुष्पदा ऋक्‌ बनती है। परन्तु मेकडो नल' 
का उपयुक्त छेख देखनेसे विदित होता है कि उसने इस 
सूत्रका वास्तविक अर्थ ही नहीं समझा, अतएव उसने द्विपदा- 
रूपसे गिनी गईं ऋचाओंकों पुनः द्वियुणित करके १०४४२ 
में १२७ संख्या भोर जोड दी, जो सर्वथा भयुक्त है । 


पांचवी भूल-- पं० भगवदत्तजीको ऋ० ०२४ के 
विषय्में जो आन्ति हुई है, उसका उल्लेख हम पूर्व कर आये। 
उन्होंने ऋ, ५३४ के सम्बन्धसोें १६।७१९ को एक पत्र 
प्रो० मेकडोनठकोी लिखा जिसके उत्तरमें ८।८।$९ को 
मैकडोनछने छिखा है--- 

४ मुझे यह प्रश्ष समझमे नहीं. आता कि ऋ० 

५२४ की दो द्विपदा ऋचाओंको सर्वानुक्रमर्णी- 

में ही क्‍यों द्विगुणित कर दिया.- किसी भी 

दुशामे ५१४ की द्विपदाओको ट्वियुण करना 

ठीक प्रतीत नहीं होता। ऐसा करनसे मेरी 

मन्त्र-्गणना (१००३९ के स्थानमें ) १०" 
हो जायगी ।” (देखो ब० वाड्प्यका इतिहास, 
भा० है ५० १३१ ) हे 


१९ | कब १७, ऊँक * 


इस लेखसे स्प्ट हे कि मेकडोनछने भी प॑० मसवदत्तजी 
की हांसें हां मिकाहई हे। उसने भी ऋ० ५।२४ की ऋचानों- 
को पुस्तक खोलकर नहीं देखा, अन्यथा दो चतुष्पदाणोंको 
वह द्विपदा न लिखता। “ सर्वाजुक्रमणीमें ७४२४ की २ 
द्विपदाभोंकों क्यों द्विगुणित कर दिया, ! यद्द छिखना भी 
अयुक्त है। सर्वानुक्रमणीमें द्विपदाभोंको द्विगुणित् नहीं किया 
अपितु उन्हें ४ द्विपदा ही लिखा है जो कि उचित है। यद्द 
भूल प्रो० मैकडोनलको मैक्समूलरके ऋकसंस्करणसेद्दी हुईं 
है, इसका वर्णन विस्तारपूर्वक पूर्व कर सुके हैं। अतः मेकडो- 
नलका ४ संख्या कम करना भयुक्त हे । 


पाठक इस प्रकरणको भली प्रकार समझें झोर देखें कि 
योरोपके प्रामाणिक माने हुए वैदिक विद्वाचोंने द्विपदा ऋचा- 
ओंक! वास्तविक स्वरूप न समझकर कितनी भयक्लर भू 
की हैं। भूल होना मनुष्यका स्वभाव है, वह एकान्तवोषा- 
वह नहीं । हमारा कहना तो इततनाही है कि ज्ञो छोग 
योरोफ्यिन विद्वानोंकों प्रामाणिक मानकर स्वयं आंख मींच- 
कर उनका अन्ध नुकरण करते हैं, वे स्वयं भी घोखेमें रद्दते 
हैं इसमें किब्विन्मान्न सन्देह नहीं। यह ठीक है कि इन 
योरोपियन विद्वानोंने वेदके विषयमें जितना परिश्रम किया 
उतना एतद्देशीय विद्वानोंने नहीं किया ओर ना ही करते 
है। परन्तु इस विषयमें यह भी ध्यान रखता चाहिये कि 
योरोफियन विद्वानोंकों कार्य करनेकी जितनी सुविधाएं श्राप्त 
हैं, एतद्रेशीय विद्वानोंको उसका शर्तांश भी प्राप्त नहीं है । 
उन्हें तो हर समय रोटीकीही चिन्ता छगी रद्दती है, फिर 
वे रोटीके छिये प्रयत्न करें या बेदके लिये ! यह प्रत्येक 
विज्ञ पाठक विचार सकता हे । 

सत्यवत सामअ्रमी और ऋक्‍संख्या 


पं« सत्यव्रत सामश्रमीने ऋग्वेदकी संख्याके विषय 

ऐतरेयालोचनके पृष्ठ १४२, १४३ पर कुछ लिखा है। उसमें 
उन्होंने भी अनेक भूलें की हैं, जो निम्न प्रकार हैं-- 

छन्दःसंख्योक्त ऋग्गणनाके विषयमें जो भूल उन्होंने की 
है, उसका निद्शन हस पूर्व करा चुके । * 

ऐतरेयालोचन पृ० १४३ पर लिखा है-- 

“ अस्मत्परिगणनया त्वाश्वकायनसंहितायां 

१००५९ ऋचो दश्यन्ते । ” 


मार्यक्षी्द स॑. १००१ ] 


पुनः आगे पृ० १४४ पर छिखा हे-- 


“ शह्वालखिल्यसहिता १०५५१ ऋचः धूयल्ते 

इति त्वस्मालिः सुनिश्चित इति | !' 

अर्थात्‌ ऋग्वेदकी भाश्वकायन शाखामें वारुखिल्यसद्दित 
4०५५२ ऋतचाएं हैं, यद्द सुनिश्चित है। 

पे० सल्यत्रत सामश्रमीने ऋग्वेबुकी वतेमान संद्विताको 
आश्वकायनी लिखा है, यह सवैधा विपरीत है। परंतु दम यहां 
डसपर विचार न करेंगे । प० सत्यत्रत सामश्रमीने जो वाछू- 
खिल्यसद्दित १०५२२ ऋक!सख्या छिखी है वह आयुक्त है। 
उनकी ऋग्गणनाका क्राधार भी मेक्‍्समूलरीय या तदा- 
श्रित अन्य ऋक्‍षसंस्करण है । मैक्समूलरके ऋक"्संस्करणमें 
प्रथममण्डरूस्थ ६० नैमित्तिक द्विपदाएं भूलसे ३० चतुष्पदा 
बनाकर छापी हैं, यद्द हम पूर्व सप्रमाण सिद्धू कर चुके 
हैं। अतपुव उसके अनुसार ऋग्गणना करनेमें सत्यत्नत 
सामभ्रमीकी सुनिश्चित ऋक्‍!संख्यामें भी ३० संख्याकी भूल 
रद गईं है। हसालिये उसकी पूणे संख्या भी १०७०२ 
दोनी चाहिये । 

पं० हरिप्रसाद और ऋक्‍संख्या 

पं० दरिप्रसादने अपने 'वेद-स्वेस्व ” नामक ग्रल्थके प० 
६७--६८ तक ऋग्वेदकी मन्त्र संख्याके विषयमें लिखा है । 
उनका समग्र लेख प्रायः पं० सत्यवत सामश्रमी आदिके 
अन्धोंका भाषामें संग्रद्द सात्र है। अतः उनके लेखमें वे समस्त 
वोष विद्यमान हैं जो उनके भाधाहभूत अंथोमें हैं। अतपुव 
उनपर यहां पुनः लिखना पिश्पेषंणबत्‌ होगा | उनके छेखमें 
जो नये दोष हैं, केवल उन्हींका निद्शेन हम यहां कराते हैं- 

पं० हरिप्रसादने वेद-सर्वस्त्र एृ० ६७ पर लिखा है -- 

“ चरणव्यूहके दीकाकार महीदासने करवेद- 
मन्त्रोंकी संख्या द्स दज़ार चार सो बद्त्तर (१०४७२) 
लिखी है, परन्तु यह नेमिसिक द्विपदा ऋचाओं 
सह्दित है जिनकी सेख्या एक साँ चालीख १४० 
होती है। यदि वद निकाल दी जाय तो शेष संख्या 
का इजार तीन सो बत्तीस (१०२३२ ) रद्द जाती 

।? 

इस केखसे विदित होता है कि पं० हरिप्रसादने न तो 
हिपदा ऋचाओंका स्वरूपददी समझा ओर नाही महीदासकी 


११ 


ऋग्वेद्‌की ऋक्‍लेक्या 


गणना-प्रकार । १४० नेमित्तिक द्विदाभोंकी ५० चतुष्पदा 
ऋतचाएं बनती हैं, क्रतः यदि नैमित्तिक द्विपदात्वही न्यून 
करना था तो ?£” > ७० सेख्या न्‍्यून करनी चाहिये थी 
नकि १४० । ं 


पुनः आगे छिखा है--- 


“ बतेमान ऋग्वेद्‌-लंद्विताम मन्जोकी संख्या दस 
एजार चार लो चालील (१०४४०) है। पांचवें मण्डल- 
में चोबीसवां सूक्त दो मन्त्रोंका है। सर्वानुक्रमर्णाके 
मतानुखार वह चार मनन्‍्त्रोंका है, यदि सर्वाचुक्रमणी- 
के मतानुसार दो संख्या बढा दी जाय, तो १०४४२ 
संख्या दो जाती है। 


पं० हरिप्रसादने १०४४० संख्या मैक्समूछरके ऋक- 
संस्क्रणके अनुसार दी है, जत. उसके क्रारणसे होनेवाली ३० 
संक्ष्याकी भूछ इसमें भी है। इसी प्रकार ऋ० ५२४ के 
मन्म्रोंका क्‍या स्वरूप हे यद्द भी स्पष्ट नहीं किया। पं० दृरि- 
प्रसादने उन्हें दो मन्त्र भी गिना है, अतः द्विपदा पक्षमें 
उसमें भी दो सेख्याकी कमी है, यदि हन सब स्यूनताओंको 
पूरा केर दिया जाय तो वही १०४४०+३०+२ ल्‍ २०४७२ 
संख्या उपलब्ध होती हे। यह संख्या चाऊखिक्य ऋचाभोंके 
बिना है, यह दम पूर्व छिख चुके हैँ। 


उपसंहार 
इस प्रकार इमने ऋग्वेदकी मन्त्रगणनाके संबन्धर्में सब 
प्राचीन विद्वानोंके मत्तोंकी समालोचना भौर उनकी भूछोंका 
परिशोधन करते हुए ऋग्वेदकी शुद्ध ऋक्‍्षसंख्या दुशनिका 
प्रयत्न किया है । हमारे सारे छेखका सार निम्न प्रकार है- 


' काह्यायनकृत ऋत्सर्वानुक्मणीके अनुसार धारूखिल्य 
और नेमित्तिक ह्विपदाक्षों सध्ित समस्त ऋक्‍संख्या १०५७२ 
है। यदि भध्ययनकालूमें ३४० नेमित्तिक द्विपदाओोंकों चतु- 
व्पदा बना कर गिना जाये तो १४०---२ ह5 ७० संख्या 
न्यून करके १०४८२ ऋकसंख्या होगी। यद्यपि इन दोनों 
ऋक्संख्याभोंसें ७० ऋचाभोंका भेद दीखता है, तथापि ऋष्‌- 
अक्षर मात्रा आदिके परिमाणमें कुछ भी न्‍्यूनाधिक्य नहीं है। 
क्ेवक ऋचाओोंके गणना-प्रकारके भेदसे ७० संख्याका भेद 
होता है । 


चैदिक धर्म 


ऋग्वेदका शुद्ध संस्करण 


इम प्रथम लिख चुके हैं कि मेक्समूलरका ऋक्‍संस्करण 
उसके मद्दान्‌ परिश्रमका फल है, परन्तु उसमें कई दोष हैं। 
डसमें नेमित्तिक द्विपदाओंको तीन रूपसे छापनेका पुक 
महान्‌ दोष विध्वमान है। इसी दोषके कारण कई विद्वान 
ऋग्वेदकी सम्यक्‌ ऋक्‍संख्याका निर्णय नहीं कर पाये । हमें 
यह कहते हुए अत्यन्त प्रसन्नता होती है कि प॑ं० सातवलेकर 
द्वारा सम्पादित ऋग्वेदका द्वितीय संस्करण अजभीतक 
प्रकाशित हुए समस्त संस्करणोंमें सर्वोत्तम है । इसके लिये 
पं० सातवलेकरणी वस्तुतः सब बैदिकोंके धन्यवादाह हैं । 


ऋ्वैदीय देवता-निर्देधामें पं० सातवलेकरजीने कहीं कहीं 
काह्यायनीय ऋत्सर्वानुक्रणणीकी बज्यवस्थार्में जान बूझ्षकर 
कुछ परियत॑न किया है। यदि वहद्द परिवर्तन न किया होता तो 
ऋग्वेदका यह संस्करण कात्यायन संप्रदायानुसार आदर्श 
संस्करण द्वोता । इतनी त्यूनता द्ोनेपर भी हम वतंमानमें 
पं० सातवसेकरजी द्वारा प्रकाशित ऋग्वेदके द्वितीय सेस्करण- 
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को सर्वोत्तम संस्करण कृह सकते हैं। जिस प्रकार ओ्ो० 
मैक्समूलरका ऋकक्‍्संस्करण छगशभग ६०-७० वर्षतक प्रामा- 
णिक साना जाता रहा, तद्वत्‌ यह संस्करण भी तंबतक गुण- 
ग्राद्दी योग्य वैदिक विद्वानोंके दाथका भूषण रहेगा जब तक 
अन्य कोई विद्वान्‌ इससे भी आाषेक उत्तम संस्करण प्रका- 
झित न करेगा । 

वस्तुतः मैक्‍्समूछरका ऋक्संस्करण अब विक्षेष आदर- 
णीय नहीं रहा । पं० साववछेकरजीके संस्करणमें मस्त्रपाठकी 
झुद्धवाके भतिरिक्त अनेक विशेषताएं हैं। भनेक ऋरवेद- 
सम्बन्धी ज्ञातब्य विषयोंका सप्निवेश आधम्तमें परिश्िष्टोंमें 
किया है। सबसे अधिक प्रसश्रताकी बात यद्द दे कि 
ऋषवेदके इस संस्करणमें ऋचाभोंका जो पू्णयोग दिया दे 
बह १०५५२ ही है, जो कि इस छेखमें पूणे विवेचनाद्वारा 
निश्चित किया गया है। 

अन्तमें वैदिक विद्वानोंसे यह प्रार्थना हैं कि हस छेखमें 
यदि कोई अुटि रद्दी दो तो कृपा करके उसे दशनिका 
प्रयस्न करें । झिससे यह विषय विस्पष्ट हो । 


अजन्‍ व + 22. 77. 
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सचित्र वाल्मीकि रामायणका मुद्रण 
“८ बालकांड, ” “अयोध्याकांड ( पूवार्ध )” तथा “ सुंदरकांड ” तेयार हें 


अयोध्याकांड ( उत्तरार्थ ) छप रहा हैं 


रामायणक इस संस्करणमें प्रष्ठके ऊपर कोक दिये हैं, | 
वृष्ठके नीचे आधे भागमें डनका शर्थ दिया है, आवश्यक ! 


स्थामोमें विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहाँ पाठके विषयसें कटे तब अरब: आहकॉर्ड कि पहगा। केक अंत 


सम्देद है, वहां देतु दशाकर सत्य पाठ दर्शाया है । 


इन काफ्डोंसें जहांतक की जा सकती है, वह्ांतक चित्रों- | 
| का सूक्य ३) रु० है, अर्थात्‌ पूरे दस विसागोंका मूक्य 


से बढ़ी सजावट की है । 


इसका मुल्य 
सात काण्डोंका प्रकाशन १० प्रन्थोंमें डोंगा। अ्रस्येक 


प्रन्थ करीब करीब ५०० पृश्नोंका होगा। प्रत्येक अन्‍्थका 
मूहय ३) रु० तथा ढा० अ्य० रजिस्टीसमेत ॥#) दोगा। 


यावच्छक्य शीपतासे प्रकाशित होगा । प्रत्येक प्रंथ 


६०) है और सबका ढा७ व्य० ६।) है। कुछ सरू० ३१) 
रु है । 


मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, भोंघ (जि० सातारा ) पाती, ( 080. 58७78 ) 
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मार्गशीष से. १००२] 


श्५ 


वेद और मगयद्गीता 


बेद ओर भगवद्वीता 


( छेलक-- प्राध्यापक गणेश धारेश्वरजी, बी. ए. ) 
( अनुवादक-- प० द्‌. ग. धारेश्धर, बी. ए. ) 


स्वस्ति पत्थामनु चरेम सूर्यायन्द्रमसाविय । 

पुनदृंदताप्नता जानता सं गम्ेमद्दि ॥ 

(ऋ० ७५११५ ) 

( सूर्याचत्तमसो हृव ) जैसे सूथ भर श्रंद्र संचार करते 
हैं उसी प्रकार हम भी ( स्वस्ति पन्‍थां अज्ु चरेस ) उस 
कर्तेब्य-पथका अनुसरण करें जो हितकी ओर चछा जाता हे 
भार ( पुनः जानता भरप्नता ददता ) फिर सूज्ष, भ््दिंसक 
तथा सदैव दानीके साथ ( से गस्ेमदि ) हम भली भाँति 
मिलजुछ कर रहें । 


चयामन्द्र त्वे सचा बय त्वाभि नोनुमः । 

अस्माँ अस्माँ इृदुदूघ ॥ (ऋ० ४३२४ ) 

( इन्द्र ) दे तेजस्वी प्रभो ! ( वर्य त्वे सचा ) दस 
तुझमें भविरक रूपसे निरत हैं ( त्वा श्लामि ) तुम्हें प्रसुख- 
तया ध्यानमें रखकरद्दी ( वर्य नोलुमः ) हम नमनपूर्वक 
प्राथना छगातार करते हैं। ( अस्मान्‌ अस्मान्‌ इतू ) हमें 
मवश्यही ( उदव ) अपनी कृपासे तथा विविध सद्ायता- 
श्रोंसे सुराक्षित रख । 

अस्माकमुत्तम कृधि श्रवो देवेषु सूर्य । 

वर्षि्ठ द्यामिवोपरि॥.. ( ऋ० ३११५ ) 

(सूबे ) दे उच्च कोटिके भाव प्रदातिंत करनेवाले प्रभो ! 
( अस्मा्क भ्रचः ) हमारी सुननेयोग्य कीर्तिको ८ देवेघु 
उत्तम कृधि ) प्रकाधमान तथा दिव्य छोगोंमें सर्वोर्पारि 
बमाओो, ( उपरि थां हव ) सबके ऊपर विद्यमान भाकाश- 
बत्‌ ( वर्षिष्ट ) उस सारे यशकों अति उच्च बनाभों । 

बयामैन्द्र त्यायचः सखित्वमा रभामदे । 

ऋतस्य मं! पथा नयाति विश्वानि दुरिता ॥ 

( ऋ० १०१३३॥६ » 

( इस्त ) दें प्रभो ! ( त्वायवः वर्य ) तेरी प्राप्तिके छिए 
तीत्र छगनसे छालकायित द्वोते हुए दम ( सखित्वं भारसभा- 
मद्दे ) तेरी मिच्रताका सूत्रपात करते हैं, उससे सशक्त रहते 


हैं। ( विश्वानि दुरिता श्रति ) सभी बुराहयों तथा कष्टोंको 
लॉघकर ( नः ऋतस्य पथा नय ) हमें तेरे कटलू सत्य 
नियमके मागेपरसे संचारित कर | 


परा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरनु । 
इच्छन्तीरुरुचक्षसम्‌ ॥ (ऋ० १२०१६ ) 


( में घीतयः ) मेरी विचारधाराएँ (उरुचक्षर्स इच्छन्तीः ) 
सबको देखनेवाले परमात्माको तीघतया चाहती हुई ( गब्यूतीः 
अजु गावः न ) गौजेकि संचारयोग्य स्थानके पीछे गौएं जैसी 
शीघ्रतया चली जाती हैं वैसेद्ी ( परा यंति ) इस इश्य- 
मोन विश्वके परे विद्यमान परमास्माके निकट सदैव चली 
जाती हैं । 

यूरपके प्रबरू सम्नाट्‌ शारमेनके दरबारमें एक दिन एक 
यात्री साथमें कपडेका टुकड़ा लिए उपस्थित हुआ और इस 
वस्तखण्डको वह नरेशके लिए भेंट रूपमें अर्पित करना 
चाहसा था। इसपर वह सन्नाद तथा उसके अन्य कम्मचारी 
उठाकर हँस पड़े, क्योंकि वह कपड़ा तो साधारण कैन्धसके 
समान दीख पड़ता था । सम्रादने डससे कहा - ' हाँ, एक 
बड़े साम्राउ्यके शासकके किये तुम बढ़ा अच्छा उपहार 
छाये दो, पर यदि तुम अपने कथनकी सत्यता न जतछालोगे 
तो तुम्हें अपनी पीठपर कोडोंकी मार झेलनी पड़ेगी | अच्छा, 
क्षब सिद्ध कर दिखाओ्ो कि यद्द चिथड़ा मेरी मेजपर घर 
देनेयोग्म है ।' उस ब्यक्तिपर इन धमकियोंका कुछ भी 
प्रभाव नहीं पडा और वह शांतचित्त द्वो कहने छगा कि 'यह 
कपड़ा पानीमें गीछा नहीं होता हे भोर भाग इसे जछा नहीं 
सकती है ।' फिर एक बार सन्नाट तथा सासंत खिलखिलाकर 
ईस पड़े । पर जब जाँच करानेपर वह कपड़ा खरा ढद्दरा 
ओर जऊू तथा भअभिमेंसे वह गीका म ब्रनकर और न 
झुछूसकर ज्योंका तयों निकल आया, तब उस नवागतका 
सम्सान किया गया और कुछही देर पहले खिल्ली बडाने- 
याछे नरेशने उसे पर्याप्त पारितोषिक दिया । 


वैदिक धर्म 


कहनेका सतलब यह है कि कुछ कार पहले लाई मेकाछे 
सरश प्रबल तथा मद्दाद्‌ पुरुष वेद, उपनिषद्‌, गीता एवं 
रामायण सइश अन्थोंको उपहालास्पद समझ उनकी मखौल 
किया करते थे, पर येही ग्रन्थरत्न भामिपरीक्षामें भलीभौति 
सत्य ठहरे । विशेषतया, वेद उच्च कोटिकी समाछोचना 
एवं टीकारूपी श्पिपरीक्षासे निकल आये हैं ओर एक नहीं 
बीसियोंबार विजयी तथा अप्लुण्ण उद्दर चुके हैं | झून्यवादी, 
जड़वादी, नास्तिक, संन्‍्यासी, परिवराजक, बाद्धिवादी, संयस- 
परायण, भिक्षु एवं वेदान्तमिषधारी सभी हंश्वरवाणी वेदको 
आक्रमण कर हटानेके लिए आगे बढ़े, पर सभी निष्फल 
ठदरे । मानव जोतिका वह आध्य एवं सर्वप्रथम धर्मेग्रन्थ 
प्रत्येक हमलेके उपरान्त अधिक आभापू्ण तथा नाविन्य- 
सज़ित हो भानवका पक्ष प्रकाशित करनेके लिए निकल काया, 
ठीक उसी प्रकार जैसे कि अंधेरी तथा तूफानी रात्रिके पश्चात्‌ 
सूर्य प्रकट द्वो यत्र तत्र प्रकाशपुंज बिखरे देता है । 

कुछ समय पहले हम एक छेखमें दर्शा चुके हैं कि कैसे 
रामायण भी ठीक वेदके समानही चारुतया मानवजातिको 
शरीर, सन एवं क्षात्माके सासंजस्थयुक्त विकासकी शिक्षा 
देता है भोर क्षब इस लेखमें बतझाना चाहते हैं कि भगव- 
द्वीता भी किस प्रकार बेद-प्रदार्शत पथका अ्विचल भावसे 
अनुगमन करती हुई हमें उपदेश देती हे कि हमारी शारी- 
रिक, मानसिक, नेतिक एवं क्षाध्यात्मिक शक्तियां उचित 
रूपसे तथा पूणेतया संपूर्ण सामंजस्यपूर्ण ढंगसे विकसित 
करनी चाहिये। इस प्रमुख विषयकी भ्राधिक विस्तारपूर्वक 
चर्चा करनेके पहले यद्द ठीक होगा कि दोनोंकी विशेषताओं 
एवं ऐतिहासिक पार्रभूमि तथा दोनोंके परस्पर संबंधपर 
कुछ छिखा जाये। जैसे रामायणका जाध्यात्मिक अर्थ करनेमें 
कुछ कठिनाई प्रतीत नहीं द्वोती है वेसेह्दी गीताका भी एक 
विशिष्ट क्षाध्याप्मिक अर्थ निकछ सकता है, क्‍योंकि यह 
मद्दाभारत कथाकाहदी एक क्षंश्ञ है । 

रामायणमें उपलब्ध क्षयोध्या, दृशरथ, दशमुख, राम, 
सीता, मारुति, वाली, इन्द्रजित्‌, सेतु, रूँका भादि छब्दोंमें 
जैसे आध्यात्मिक भाबार्थ निकल सकते हैं, वेसेह्टी गीतासे 
पाये जानेधाले क्षजुन, कृष्ण, हषीकेश, गुडाकेश, उतरा, 
कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र, कोरव, पाण्डब सइश वाच्दावलि स्पष्ट- 
ठय! सूचित करती है कि गीताका भी रासाथणके समानद्दी 


है 


विर्ष १७, अंक * 


आध्यात्मिक अर्थ लिया जा सकता है। यदाँपर संक्षेपमेंदी 
डसका निर्देश किया जायगा। धर्मके सिद्धांतोंको कार्यरूपमें 
परिणत करनेके लिए. सर्वोपरि क्षेत्रही ध्मक्षेत्र कददछाया 
जाता है भौर कुरुक्षेत्रका वात्पय है मानवोंके कार्यके लिए 
योग्य क्षेत्र । दोनों शब्दोंका यद्द अर्थ स्पष्ट रूपसे सूचित 
करता है संसार तथा मानवी शरीरद्दी धर्मक्षेत्र तथा कुरु- 
क्षेत्र हैं । 

कृष्ण तथा डसके अन्य नामोंसे पता चछता हे कि वह 
सद्सद्विवेकबुद्धि या विचारशक्तिका प्रतिनिधि है; कृष्ण+ 
खींचनेवाछा, जाकर्षण करनेवाला; गोविंद ८ दृष्टि, ज्ञान या 
बुद्धिमत्तासे युक्त; हषीकेश ८ जो ज्ञानेरिद्रयोंपर प्रभुत्व 
रखता दो । अर्जुनसे तात्पर्य है मानवी क्रात्माकी वर्णेरद्ित 
प्रवृत्तियाँ जो सदसद्विवेक बुद्धिद्वारा नियंत्रित कर देनी 
चाहिये । मामक तथा कौरव शब्दोंसे ताभासिक खोर राज- 
सिक प्रवृत्तियाँ सूचित होती हैं। पाण्डव शब्दसे मानवी 
ल्ास्माकी सात्विक एवं वणेरद्दित प्रद्नत्तियोँंकी जानकारी 
होती है | उतराष्टू, पांडु एवं विदुर नामक आतृत्रयसे तीन 
गुणों क्र्यात्‌ क्षेत तमस्‌ ( अंधकार, जडता, कारुस्य ), 
फीका रजस्‌ ( गति, क्रियाशीरूता) भौर सच्वगुण (प्रकाश, 
सआनता ) की खूचना मिलती है| इस भाँति गीतासे यह 
भाव निकलता है कि विचारशीलता या सदसद्विवेकब॒ढिने, 
उस मद्दान्‌ अवसरपर जब कि इस संसारमें मानवी जात्मा- 
की बहुतसी बुरी प्रबूंत्तियाँ ( कौरव) भौर चुनी हुई 
थोडीसी बच्छी प्रवात्तेयोंके ( पाण्डब ) बीच बडी छड़ाह 
प्रचलित दो, दिया हुआ उपदेश। ये घटनाएँ हर व्यक्तिमें 
हुआही करती हैं, मतः जगत्‌ धर्मक्षेत्र है कोर मानवी शरीर 
कुरुक्षेत्र है। क्योंकि वे कतैब्य कम पूणे करनेके रिए संपूण- 
तया सुयोग्य हैं । हे 

इस छेखसें निम्नलिखित भाठ विभागोंपर चर्चा करेंगे। 
( १ ) चेदके संबंधमें ऐतिहासिक बातें, (२) वैदिक प्रकदी- 
करण (४४०० ८४९४६४०७) का स्वरूप जौर उसकी 
विशेषताएँ, ( ३ ) गीताकी ऐतिद्वासिक पारश्१भूमि, (४) 
गीतामें प्रतिषादित सिद्धांतोंका स्वरूप तथा उनकी विशे- 
बताएं, ( ५ ) बेद तथा गीतामेंसे समान शिक्षाएं, सइश 
विचार इलादि, (६) गीतामें उपलब्ध बेदविषयक, उल्लेख, 
(७) कैसे और कहौंपर दोनोंमें विभिन्नता दीख पदती है! 


मार्यशीर्ष सं. २००१ ] 


( १ ) ऐतिहासिक दृष्टिसे वेदोंका विचार । 

प्राध्यापक मैक्‍्ससूलर साहबका कथन है कि “ विश्वके 
तथा भारतके इतिहासमें बेदोंका स्थान है, भायेवंशीय सान- 
वका पहले बार उच्चारण किया हुआ शब्द वेदही है। "' 
तथापि जाश्र्यकी बात है कि वे वेदकाऊकों बहुत अर्वाचीन 
ढदराते हैं। उनकी रायमें वेदकाल रूग़भग ईसाके पू्े 

२२००७ है। प्राध्यापक बुलददर मद्दोद्य इससे भी प्राचीनकाल- 
को वेदकाल माननेके लिए तैयार थे । प्राध्यापक ब्लूमफीकड 
मदोदयकी धारणाके अनुसार वैदिक साहित्यका सृजन 
२००० ई. पूर्वके छणयणभग दुआ था भोर उस कालको संस्था- 
क्षॉँके तथा धार्मिक कल्पनाओंके प्रारंभकों इससे भपेक्षाकृत 
क्ात्रिक आचीन काछमें रखना चांदिए । बिंटरनिट्म मद्दो- 
दय इस कालकों और एक सदस्त्र वर्ष पहले निर्धारित करना 
चाहते हैं । 

, जाकोबी महोदय ज्योतिषशास्त्रविषयक प्रमाणोंक 
भाधारपर ४५०० हूँ. पू. वेदकाल मानते हैं। तिलूकजीके 
मंतब्यानुसार वेद इंसाके पूर्व ६००० वर्ष पहलेके हैं। श्री० 
केछकरजी तेत्तिरीय ब्राइणकें एक उल्लेखले, जो कहता 
है कि बृहस्पतिने तिष्य नक्षत्रकों छिपा रखा था, उस प्रन्थ- 
का काछ ४५६० है, पू. अतछाते हैं, जिससे वेदकी अत्याधिक 
प्राशीनता सिद्ध होती है । ऋग्वेदके वृषाकपि सूक्तमें निदि्ट 
ज्योतिषविषयक उल्लेखोंसे, जो दशमसंडलके वेवादिक सृक्त 
८७५ में भी पाये जाते हैं, ढॉ. मुस्योपाध्याय एवं भन्‍्य विद्वान्‌ 
मानने छगे कि ऋग्वेद अत्यस्त प्राधीन युगका है। इस मेत- 
ब्यकी पुष्टि इस बातसे भी होती है कि, जैसा दसने २९ वर्ष 
पहले ४९०० १॥&/82//८ नामक मासिक पत्रमें बतलू।या 
था, वेदमें अछृप्रछमका ( ]'6 000 ) उछेख बिछकुर 
नहीं मिखठा हे, जब कि अस्य सभी प्राच्षीन उपक्ध 
अन्थोंमें, उदाइरणाथे मैबिकोनिया, पर्शिया, ज्यूडिया तथा 
सारतके भी ( जेन्द भवेस्ता, आह्ण, ०)0 ]७७६७४६:/६) 
जलप्रयका स्पष्ट निर्देश मिझता है। भतः हमारी रायमें 
बेद प्रागैतिदासिक, जछप्रखयके पूर्ववर्ति एवं दिमयुगके 
मध्यकालके ( [0६९7-2]5&078) ) समझने चाहिये। क्योंकि 
बेदके पश्मात्‌ तथा आह्मणप्रस्थ, (0)!0 '०४५७:७७॥/ जौर 
जेंद भवेस्ताके पहले जलप्रबका आविर्भाव हुआा। यह 
जक्षप्रकयरूपी भीषण दुघंदना वेदकाक तथा ब्राझणप्रथोंके 

डे 


१७ 


बेद्‌ ओर सगवहीता 


काछके मध्य हुईं थी | अतः यह भसीभौति समझा सकता 
है, कि वेद क्योंकर ससी वेदोत्तरकालीन ब्राक्मणग्रन्थसइश 
ब्रस्थोंके लिए बहुत अधिक सात्रासें दुरूह एवं जजशातप्राव 
बन खुके थे। क्योंकि वास्तव्में सभी वेदोत्तर युगके प्रस्थ 
जकग्रकूयके पश्चात्‌ह्दी लिखे गये थे । 


वैदिक तथा प्राज्यविधा-पंडित इस बातसे परिखित हैं 
कि बेंद त्रथा आहाणग्रन्थोंके बीच एक बड़ी जुटित दशा एवं 
खाई विद्यमान है। डॉ. पीटर्सनके कथनानुसार * आह्ाण- 
प्रन्थोंके निर्माताक्षोनि, जो प्राचीन वैदिक सूक्तोंके स्वाभाविक 
भर्थसे नितान्त अपरिचित हो चुके थे, पहले पहले लर्थ कर- 
नेकी कृत्रिम अणालीका सूजन किया था। स्व, सिं. वि. 
वेधजी कहते हैं- “आइणप्रस्थोंके कालमें भी वैविक देवता 
एक रूट, पहेली या उलझनके रूपमें परिखित थे, क्वोंकि 
तबतक झलेक शताब्दियों बीत खुकी थी, अतः ऐसा होना 
स्वाभाविक था । ! 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय एवं पाग्चात्य विद्वान्‌ 
भी हस बातसे पूर्णतया सहमत हैं कि वेदोस्तर काछीन प्रेथ- 
निर्माताणोंके लिये वेद एक वुरूषट प्रग्थ या पहेली बन चुरा 
था । वैदकालीन तथा वेदोत्तर-युगकी परंपरामें यह शुटिति 
दशा कैवछ जरप्रलयसदइ॒श भीषण दुर्घटमासे ही हो सकती 
है; भन्‍्य साधारण कारण इसके लिए पर्याक्ष नहीं है, भरी. 
क्षविनाश्चत दासजीने यों दशानिका प्रयस्म किया हे कि 
चेदसें बार बार भूस्तरके नीचे होनेवाडी डयलछपुथलूका 
वर्णन पाया जाता है और वेदमें यों कहा हे कि सहसिस्धुके 
चारों ओर चार समुतंका भस्तित्व था, इससे शात होता हे 
कि वेदका काझू क्तीद प्राध्चीन था। वेदोत्तरालीन 
साहिस्यमें एक विरुयात दुंतकथा पाई जाती है कि जब जब 
वैदिक धर्म विनष्ट हुआ ( दुरूद्ध बना ) तब तब भरावान्‌ 
विष्णु उसके प्रस्थापनाथे नीचे ठतर भाये । गीतामें भी यह 
भाष पाया जाता है । ऐसा कहा हे कि एकबार समुतसे 
वेदको बचानेके लिए विष्णुने एक बडी सछलीका रूप 
घारण किया था । हस कश््पना की जडमें, ऐसा जाने पढ़ता 
है, यही बात थी कि वेद तथा उसके पत्नात्‌ जो सादिल- 
निर्मिति हुई उसके मध्यमें जलप्रलयके कारण जो ागा टूट 
गया था, उसकी पुधलीसी स्थूति श्षेष रह गयी थी । झषस्तु; 
इस पूर्दोक्त कपनसे हस इस निणेयपर पहुँचे हैं कि वेद 


वैदिक धर्म 


पागेतिद्वासिक, द्विमपूवेकालीन, जरप्रलयके पहले अस्तित्त- 
में विश्वमान थे भौर इसीलिए पश्चात्युगके विद्वानोंकों ये 
सुतरां दुरूह एवं जटिल प्रतीत होते थे | क्योंकि परंपरामें 
आकस्मिक एवं भीषण विच्छिन्नता पैदा हुईं थी । 


(२) वैदिक प्रकटी करणका स्वरूप 
तथा विशेषताएं । 
इस [विषयकी विस्तारपूर्वक चर्चा हमने वेदसंबंधी अपने 
अन्य पुस्तकम्तें की है । अतः हम यहॉपर उन निर्णयोंको 
संक्षपसें दगे जिनपर कि हम पहुँचे हैं। पाठक विभाग ४, ५ 
आर 9 को देख लें । 


हि 


(३) भगवद्भीताकी पेतिहासिक पाश्वमार्मि | 

अतरीत प्रमाणंसे यह दिखाई देता है क्लि ईश, कठ, 

डक, अलाबनर, मेत्री इत्यादि वास्तविक वेदसे संबंध 

' वालों उपनिषदोंसेडी गीता सीते अवतीणे हुईं है, क्योंकि 

“7 कई अवतरग यथेष्ट मात्रा गीतामें दिये सये हैं। यह 

द कि इन उपनिषदोकी अपेक्षा गीता भर्वाचीन हे । 

पल प्रमार्णा; सहारे ऐसा भी बतछाया जा सकता है कि 

» ता५२ जैन ऑद्ध धर्माका तनिक भी प्रभाव नहीं पडा है। 

अब न्िआाद रूपस बर्तमान गीताकों हस पुराने वेदिक उप- 

निपरश। पश्वत एवं महावीर तथा बुद्धके पूर्वकालमें रख सकते 

है| दृरूरी बात यो है कि गीता डपनिषदोंके निकटवार्तिती 

है नि बुढ़ या महावीरके पूर्त कुछही काछ पहले उसक 

खूजन हुआ। अबतक हमें जो ज्ञात हुआ है उससे हम इससे 
क्षाथिक कुछ भी निर्विवाद रूपसे कह नहीं सकते हैं। 


डउपनिषदांऊ संबंध निस्‍्सन्देद हम यों प्रतिपादन कर 
सकते हैं कि पुराने, सच्चे वदिक उपनिषदोंके पश्चात्‌ भोर 
उत्तरकालीन तथाकथित एवं सांप्रदायिक उपनिषदोंके पूवे- 
५ सिप ही कह प्रो ८ क्र 
ही गीताका आाविर्भाव हुआ, क्‍योंकि उपनिषद्के समानही 
कर पे "५ शी 4 
गीताका मद्दत्व इस बातमें है कि वेंदिक उपनिषद इंश. कठ 
आविऊ समानद्री गीता भी संपुणतया असांप्रदाय्िक है। 
अतः ऐसा कहा जा सकता है कि महाभारतमें गीता एक 
नवागत उपनिषदके रूपमेह्दी समाविष्ट करा दी गयी थी, 
जैसे डस लोकप्रिय महाकाव्यमें नारायणीय प्रकरणके समान 
जन्‍्य कई विषय भी पाये जाते हैं। गीताके प्रत्येक क्षध्यायके 


श्ट 


[ वर्ष ९७, अंक है 


क्षेतमें उपनिषद्‌ नाम दिया गया उपलब्ध दोता है कोर 
प्रारंभिक एक छोकसें कद्दा है कि सज्जनोंके द्वितके छिए 
कृष्णरूपी चतुर निचोडनेवालेने भजुनको वससरूपमें रखकर 
डपानिषद्रूुपी सभी गोकोंसे गीतारूपी महान्‌ अस्ततमय 
दुश्घका दोहन किया । 


छोकमान्य तिलक जैसे कुछ पंडितोंकी रायमें हमारी 
वर्तेमान गीतामें दो विभिन्न स्तर पाये जाते हें--- एकमें तो 
निरगुण अह्मके विषय वैसेद्दी प्रतिपादन किया है जैसा कि 
पुराने एवं सच्चे वैदिक उपनिषदोंकी शैलीसे प्रतीत द्वोता 
है, ओर दूसरेमें श्रीकृष्ण परमास्साका प्रतिनिधि माना गया 
है। पहला स्तर वह केन्द्र था जिसके चारों ओर दूसरा 
स्तर पश्चास्कालमें धीरे धीरे बढता गया। इससे भी यही 
बेशक सिद्ध दो रद्दा है कि जैसी गोता क्षाज हमें उपलब्ध है 
वह नूतन उपनिषद्‌द्दी हे जिसे विस्तुत रूप देकर उस मद्दान्‌ 
काव्य महाभारतमें प्रविष्ट कराया गया। श्री. तिरूककी 
धारणा है कि ईंसाके पूर्व ४७०० वर्ष पहले महाभारतके ही 
एक चिभागके रूपमें गीता विद्यमान थी भोर यद्द गीता 
उस पूर्ववर्ती छोटेसे प्रन्थका विस्तारीकरण है जो जय नामक 
पूेचर्ती भारत ग्रन्थमें पाया जाता था। 


यह जय ग्रन्थ ई. पूवे ९०० वर्ष पहले विद्यमान था 
और इसीसे वर्तमान मद्दाभारत ग्रन्थका आविर्भाव हुआ। 
विछकके मंतब्यानुसार ब्राह्मण ग्रस्थोंका कार ईं. पु. २५०० 
मानना चादिये और उपानिषदोंका प्रचलन ई. पू. १६०० से 
भी बहुतद्ी पूवकालमें था। कुरु-पांडव-युद्धका कार लगभग 
१४०० वर्ष ईसाके पद्के मानते हैं जब कि श्रीकृष्णने कर्म- 
योगया प्रदुत्तिघर्मका पुनरुपदेश किया था। रत. चिता- 
मणि विनायक चेद्य तिरुकके पू्वोक्त धारणासे सहमत नहीं हैं 
और वे गीता तथा भारतकों इससे भी प्राचीन कालका 
बतलाते हैं। 


श्री, वैद्यका कथन है कि गीता एवं भारतका काल 
१४०० ईं. पू. मानना चाहिए | क्‍योंकि गीताका निर्माण 
पाणिनी तथा पिंगलके पहले हुआ था ( १००० है. पृ. ) | 
ठेलेगके समान, दोनोंकी राय है कि गीता महाभारतका 
अखंड भाग हैं। 


मार्गशीर्ष सं: १००१] 


' (४) गीतामें प्रातिषांदित सिद्धान्तोंका 

स्वरूप एवं उनकी विशेषता । 
मनोविज्ञानके अभ्यासक इस बातसे भरीभौँति परिचित 
रहते हैं कि मानवी मन कभी स्थिर नहीं रहता है; धद्द तो 
सदैव वियुरक्ताकरण एवं सयुक्तीकरणके मध्य एक छोरसे दूसरे 
छोरतक झूमता एवं आन्दोछित द्वोता रहता है। मनकी रचना 
देखते हुए कहना पडता है कि विईलेषण एवं संक्षेषणकी 
क्रियामोॉंसे गुजरे घिना यह किर्साकाभी अद्वण नहीं कर सकता 
है। हमारे दरएक अनुभवका क्षण सत्य तथा संपूर्ण होनेके 
किए इस द्विविध जिछुडने एवं जुडानेकी क्रियामेंसे दो भाता 
है। विशाल परिमाणमेंदी, उदाहरणा्थ जनतामें तथा सान- 
बोंके विद्ञाऊ समुदायमें आान्दोलित बननेकी यह क्रिया 
अधिक स्पष्ट रूपसे दृग्गोचर होती है। सामुदायिक सन 
(706 87०प७- 77700 ) भ्थवा जनताकी घनीभूत या 
एकत्रित ब॒ढ़ि ( (20॥९०४४९ 490९॥॥४०76९ ) कुछ 
कालतक मानों विभाजन एवं 'पैयुक्तकरणमेंद्वी रममाण होती 
है और उसके पश्चात्‌ एकन्रीकरण या सेंगठनकी ओर प्रबृत्त 
दोती है, यदि इसे स्वतंत्रता मिल जाये ओर बाह्य प्रभावोंसे 

इसके कायेमें कोई रुकावट या विरोध पैदा न हो। 


इम यहाँपर भारतीय विचारधाराकी दशाकाही दृष्ठाम्त 
ढेगे, विशेषतया उस समय जब कि गीताका सृजन हो रहा 
था, या उसके कुछद्दी काल पहले + हमारी रायमें उपर्निषदोंके 
पश्चातके युगमें और बढ के पूर्ववर्ती कालमें गीताका ाविर्भाव 
हुआ। यद्द काल बडेही मद्दत््वका है, क्योंकि इस युगमें बडी 
भारी मानसिक उधलपुथलर एवं वैचारिक खलबली मच रही 
थी। इस बोदिक भ्शांतिका प्रमुख कारण यह था कि उस 
समय वेदके सच्चे भर्थके बारें अनेक एवं भोति भौतिकी 
विविध विचारधाराएँ प्रबर्तेत हो चुकी थीं ( गीतामें इनका 
उल्लेख बेद-वाद शब्दसे किया हे ) | क्योंकि वेद तो तब 
दुरूद्द एुवं जटिल प्रतीत होने छगे थे, कारण कि जलप्रछूयरूपी 
आकत्मिक तथा भीषण दुध॑दनाके फलस्वरूप परंपराके 
अविरक प्रवाहमें भयावह खाई इष्टिपथमें अवर्ताणे हुईं थी । 

इस वैचारिक क्षान्दोरूनके परिणामस्वरूप एक बृहददाकार 
सादित्यका खुजन हुआ था, जिसमें ब्राह्मणग्रन्थ, भारण्यक, 
उपनिषद्‌ एवं सूत्रभ्रन्थोंका समावेश होता है। इनका 


१९ 


बेद्‌ और भ्गवद्गीता 


परिणाम यह हुआ कि विभिन्न सम्प्रदाय उठ खडे हुए भोर 
इनमेंसे हरएक, वेदमेंसे कुछ चुने हुए तथा अधूरे समझे 
हुए सिद्धांतोंक सलरे आपसमेंद। ताब शाब्दिक झगड़े कर- 
नेमें प्रवृत्त रहा । इन परस्परविरोधा पंथोंने ।पूण एवं भवि- 
कल चेदिक सिद्धांतोंका भ्दण नहा किया था। एक पंथने 
प्रद्ुत्तिसागेका अनुगाना करना शुरू किया, दूररे लस्थदायने 
निबृत्तिमागेका पिछलागू बनना अनीकृत क्या, तावरा 
विभाग यज्ञको स्वोपरि भानन रूगा, बाबा दृद्ध उानो 
अत्यधिक महत्व देने छगा, काई बात, काट लॉच्4 तन 
महत्वपुर्ण मानने छमे और कइयोंका राम बन चुकी ॥। । 
भक्तिके सिवा ओर कुछ नहीं चाहिए। बास्तवम 34, 
सभी बातें वेदमें पर्याप्त मान्रामें पाई जाती है, ता भी 
किसीका ध्यान आकर्षित नहीं हुभा। 

बेदुके कथनानुसार ये सभी सिद्धांत भावश्यक हैँ, लेक 
उपयुक्त सम्प्रदाय ओर पंथ तथा मतमतान्तर संकीणे सावः 
तथा विचारधाराओंसे अत्यधिक मात्रामें प्रभावित हो कटुतर 
सांधादायक विरोध एवं झगड़ोंमें फंस गये । ब्राह्मण, आर- 
ण्यक्र, उपनिप्रद, साब्ययोग, भक्तिमार्ग, प्रद्ृत्ति एवं 
निवृत्ति-पंथक विभिन्न भनुयायियोंमें ज्ञो यह अछूग हो 
विशेष करनेकी भावना हुईं वह सिफे इतनाहदी बत्तछाती हे 
कि केसे मानवी मन एक झोर झुककर विभिन्नता बढाने- 
बाली झाक्तियोंसे जाकर्षित होता हे शोर जब इनकी क्रिया 
समाप्त द्वोती है, स्वाभाविकतया प्रतिक्रियाका प्रारंभ होत। 
है, जिसके कारण समझोते, संयोग करने ओर सांमेजस्प 
प्रस्थापित करनेकी भोर मालवी मन प्रबकृतया प्रवातत 
द्वीवा है । 

यद्द छेबकका दूसरी छोरतक चछा जाना है। सामुदायिक 
मनमें तीघ्रतया यह संगठन करनेकी भावना उत्पन्न हो चुकी 
थी इसलिये बरुछ&िमान्‌ छोग उस श्रमय प्रचलित अव्यवस्था 
एवं गड़बड़ झालेको हटाकर प्रबंध और समन्वय करनेके 
कार्यमें जुट गये । संछेषण, संभोग, एकत्रीकरण एवं साम्म- 
जस्य प्रस्थापित करनेक लिए जा » छतम प्रयन्‍न कि्र गये थ 
उनकी परिणवि गीतारूपी आअच्युस्कृष्ट अच्यरवर् हुई। 
श्रीशकराचार्य जीने अपने गावामाय्यको भूमिकासें इसी बात- 
का उल्लेख किया है कि श्रीक्रृणने बहुत दिनोसे विलुप्त 
द्विविध वेदिक धर्मका उपदेश अजुंनको गीतासें किया था, 


सैदिक धर्म 


जिले ब्यासने महाभारतमें रख दिय। है | 

प्राध्यापक रानडे महोदप अपने “ महाराष्रका रहस्यवाद * 
( (ए8४0 था। ।। (8॥8788]07% ) ग्रंथमें छिखते हैं- 
“४ बासुदेवकी भक्ति करता कोई नया धर्म नहीं था। वेद- 
काऊसे भाये हुए कुछ पुराने विश्वास-सूत्रोपर केवछ अधिक 
बल देनेसे यद कार्य संपन्न हो गया। वेदरूपी पायेतीय 
ख्थरसे जो भक्तिके उद्देकरूपी निमेरका प्रवातेंत होना हमें 
दीख एड़ा, यही उपनिषद्रूपी दाशनिक वनप्रदेशमें गुप्त 
कपसे चअरूकर भागे गीताके समय स्पष्ट रूपसे इृष्टिगोचर 
होता दे जब कि पुरानी विश्वासधारापर सिर्फ नया बल दिया 
जा रहा था ।" (उक्त भ्न्धका तीसरा पए४ देखिये। )प्राध्यापक 
वाधाकृष्णन्‌ भी ऐसा मंतस्य रखते हैं। डॉ. भांडारकरसरश 
विद्वान भी गीता-प्रतिपादित भक्तिका क्रादिस्तोत वैदिक 
सूक्तोंमिं पाया जाता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं ( हमारी 
किसी हुईं ४६०० ९80)॥॥788 &॥0 ते९8]$ नामक 
पुस्तक प्रृद्ठ २०८--२८२ देखिये ) । 

अब हम यहाँपर गीतामें प्रतिपादित प्रमुख सिर्दांतोको 
संक्षेपें किख देना उचित समझते हैं--- 

१. गीताको अ्भीष्ट हे कि मानव, प्रकृतिसे परमात्मा- 
लक पहुँच जाय; बेदका भी यही कथन हे । 

२. भपनी सारी शक्तियोंको एवं क्षमताओंको समन्वयता- 
घूणे ंगसे विकापित करके उपयुक्त कार्यमें सफलता मिल 
झकती है। 

३. इस कार्येके लिए अद्धा, कर्म, शान, भक्ति, प्रपत्ति, 
संस्पास, भमासक्ति, भड्भाति पु्य॑ निम्वात्ति भ्रादि शभनेक योगों 
या अणालियोंसे सहायता ली जा सकती है । 

9. बेदके समानदी गीतासे हमें यद्द शिक्षा मिलती दै कि 
प्रकृतिकी शक्तियोंकों उपयुक्त इंगसे काममें छाना। चाहिये। 
परंतु उनके जारूमें फैलना नहीं चाहिये। वेदके जैसे, गीतासे 
बोध मिलता है कि संसारमें रहकर भौर सांसारिक बातोंसे 
कछाभ डढाकर भी दम भोतिक जगतके मनोमुग्धकारी (एवं 
लापातरमणीय वस्तुओंके मोहसे ऊपर उठें । 


५. वेद्से जिस प्रकार हमें ज्ञात द्वोता है कि परमास्माको 
ही सर्वस्व मानना चाहिये, उसी प्रकार यद्द समुचा विश्व 
प्त्य हे, अतः सनातन, अपरिवर्तनीय नियम भर्थात्‌ धर्म, 


१6 [ यथे १७, अक 
ऋतकी पवित्रता अनिवार्य रूपसे माननी चाहिये, उसके 
विरुद्ध कभी भाचरण नहीं करना । चक्रनेमिकमका महान 
नियम भी इसमें उपदिष्ट हे, जिसके भनुसार घटनाएँ ताल- 
बद्ध ढंगसे घटित होती हैं । कर्म तथा पुनर्जन्मके महान 
नियमका भी उलछेख पाया जाता है। 

६. वेदके समान गीता भी मानवके सामने, परमात्मासे 
संपर्क रखने, मित्रता करने, सहकारी बनने तथा उनके एुग्र- 
बस्‌ बननेका मद्दान्‌ आदश उपस्थित करती है । 


७. बेदके समानही गीता भी इसमें उपदेश देती है कि 
हम अपना कतब्य कर्म निस्‍्स्वार्थ भावसे और पूण घम्रभावसे 
करें तथा समझे कि समाजसेवा पे देवपूजा ( उदा० 
यज्ञ ) का ही वह अंग है। 

८. वेदके समानद्दी गीता भी विस्तुत एवं द्वितकारक 
सहिष्णुताके भावका उपदेश करती है भौर केवछ नास्तिक 
तथा पुराने अनिष्ट कर्ताभोंके विरुद्दी अपनी भावान 
बुलन्द करती है । 

९. गीतामें पाई जानेबाकी दिव्य भवतारवादकी कल्पना, 
वैदिक ऋषियोंके उन सूक्तोमें, जद्दाँपर देवताएँ मलुष्यरूप 
चारण कर लेती हैं, बतछाह हुईं कल्पनाके भाधारपर बनाई 
हुई-सी जान पड़ती है । ( देखो, कर्वेदके दशम मेंडलके 
सखूक्त १०, ११९ और १२५ ) 

१०, श्रीशरकराचायेजीके कथनालुसार अति पुरातन वैदिक 
भरमकाही पुनरुपदेश बलूपूर्वक गीताने किया है भौर ऐसा 
करनेमें जिन विभिश्न वैदिक सूक्तोके बार्णित सिद्धांतोंको 
प्ृथक्‌ करके अलग अछग सम्भदायोने मानों इन्हें अपना 
एकाबिकार सान लिया धा, उनका समन्वयद्यी कर डाछा । 


(५) बेद एवं गीताके मध्य 

विद्यमान संबंध--साहश्य 
अब हंस इन दो विख्यात अन्थोंमें विधसान साइशय- 
भाव एवं विरोधभावको दर्शायेंगे भोर प्रारंभमें उनके पर- 
स्पर संबधका उछेख करना टीक द्ोंगा। मानवी शरीरमें 
होनेवाली घटनाका इृशष्टान्त देनेसे शायद गीता तथा वेदके 
पारस्परिक संबन्धको दम ठीक तरद् समझ सकेंगे । झरीर- 
झास्त्रवेताकंके कपनानुसार, हृदय झुद्ध किये हुए छाछ 


मार्गशीषे सं. २००१ ] 


रक्तप्रयाहको शरीरके सभी विभागोंतक पहुँचाता है। यह 
विज्युद्ध रक्त ८0708 नामक मागेसे चछा जाता है भौर यदद 
रक्त मारगेसे बादर निकछ अनग्रिनती लघु तथा रूघुतर सूक्ष्म 
रक्तवाहिनियोंमें विभक्त द्वो जाता है। पश्चात्‌ समूचे शरीरके 
कतर्विभागको आप्लावित कर प्रत्येक स्थानकी आवश्यकता- 
पूर्ति कर देता है। यद्द भाड्डावन एवं पोषणका काये जब 
पूर्ण दो जाता है, तब ब्दी रक्त पहले असंख्य सूक्ष्म रक्त- 
बाहिनियोंसे भोर पश्चात्‌ बडी रक्तबाहिनियोंद्वारा हृदयतक 
पहुँच जाता है । 


हंस समय यह्व रक्तप्रवाह दूषित तथा वणेमें नीका बन- 
कर हृदयसे फेफडोंमें भिजबा दिया जाता है, जद्दाँपर फिरसे 
विशुद्ध द्वो हृदयकों छोट भाता है । इसी प्रकार वेदने भी 
समूचे मानवी जीवन, के तथा ब्यवद्दारके क्षेत्रको पुनीत, 
प्रोर्साहित एवं क्वाबित करनेके लिए दिव्य धर्मकी पवित्र, 
डत्साहवधैक और चेतनप्रद विचारधाराको प्रवर्तित कर दिया, 
ताकि मानव प्रकृतिसे परसाध्मातक पहुँचनेमें सुगमताका 
अनुभव करे । अब देखिए कि संपूर्ण बोद्षिक ब्यवद्वारमें तथा 
आदर्श एवं कल्पनामय जगतूमें वैदिक विचारधारासे तादा- 
स्म्य पाने एवं एकरूप बननेकी क्रिया कैसे प्रचक्षित हुईं। यद्द 
समय वेदोत्तरकाछीन युगका था। जैसे मानवी देहमें विभिन्न 
इन्वत्रिय एवं विभाग समान विशुद्ध रुधिरप्रवाइसे अलग 
अलग तरवोंका आदा न करते हैं वेसेह्ी तत्कालीन विचार- 
जगतसें मानवोंके विभिन्न समुद्रायोंने समान वेद्विद्वित 
विचारप्रणालीमेंसे प्थक्‌ प्रथक्‌ सिद्धांतोंका प्रहण कर विभिन्न 
पैथों एवं सम्प्रदायोंसें भपनेको विभक्त किया। येद्दी पंथ 
शागे चलकर वेदांती, सांख्य, योगी, याशिक, प्रवृत्तिमार्गी, 
नियूत्ति-पंधानुयायी, भक्तिमार्गी, संन्यासी, भ्रमण, भिक्षु, 
वैष्णव, बैब, शाक्त भादि नामोंसे विख्यात हुए । 

ये सभी क्षछग संप्रदाय, सतमततांतर एुवं पंथ वेदोसर 
युगकी साधारण प्रचछ्ित विचारधारामें तथा विचारपरिवर्तनमें 
सभी वरद्दके दूषित एवं एकांगी तथा निरुपयोगी बातोंका 
समावेश करते गये और थदह संपृणे घुरे तथा अर्छे विचारोंका 
महान समुदाब पुराणों एवं महाभारतमें एकश्नित हो गया 
जिसे “ पंचम वेद ” नाम मिला, क्योंकि पूव॑वर्ती चार वैदिक 
संहिताओोंसे यह विभिन्न था। मानवी हृदयके दो विभाग 
होते हैं, एक विभाग विश्वुद्ध छालिमायुक्त रुघिर-प्रवाहको 


श्!्‌ 


बेद और मगयहीता 


शरीरमें मेज देता हे भौर दूसरा विभाग अशुद्ध पूर्व नीले 
रक्तप्रवादका प्रदण करता है। वैसेह्दी वेदचतुष्टयने विशुद्ध 
घार्मिक सिद्धांतोंका प्रसार किया था भर इस पंचम बैदने, 
लर्थात्‌ पुराण एवं महाभारतने सांप्रदायिक विचारप्रवाह- 
रूपी दृषित विचारधाराका ग्रहण किया । 


उस समय एक भज्ञातं, भतिविचारशील एवं मद्दावुद्धि- 
मान्‌ महान्‌ पुरुषने इस पंचम वेदका शुद्धी करण कर गीता- 
का सजन किया भौर यद्द ग्रन्थरत्न रामायणके खाथद्दी पंचम 
वेद नाम पानेका पूर्ण पात्र दीख पड़ता है, क्योंकि ये ग्रन्थ 
बेदके पवित्र, दिव्य, एवं पुरातन उपदेशोंकाही प्रचार करनेक 
लिए द्वी उत्पन्न हुए थे । भगवद्गीता, रामायण तथा मद्या- 
भारत ओर पुराणोंके कुछ अच्छे विभागोंकों पंचम वेद नाम 
ठीक तरहसे लागू दो सकता है, यदि इनमें विद्यमान उत्कृष्ट 
बातोंसे संरिश्रित बुरी बातोंको, जो स्पष्टतय। वैसे प्रतीत 
होती हों, एथक्‌ करे । 

हतने कथनसे बेद तथा गीताके मध्य विद्यमान संबंधको 
हम भलीभौति तथा स्पष्ट रूपसे समझ सकते हैं । भब दम 
इस लेखके प्रमुख प्रतिपाथ विषयकी अधिक चर्चा करेगे ओर 
बेदसे मंत्र एवं गीतासे छोक देकर बतछायेंगे कि किस तरह 
बेबुमें तथा गीतामें विचार-पताम्य एवं कल्पना-साइश्य है । 
स्थलामावसे जोर सुगमताक लिए दोनों प्रन्थोंसे थरोडेसे 
अवतरण यहाँ दिये गये हैं, पर जो इस विषयकी अधिक 
जानकारी पानेके इच्छुक हों वे टिप्पणीमें दिये डछेखोंकी 
क्षोर ध्यान दें। 

( भर ) वेद और गीताके समान, 
अभिन्न सिद्धान्त 


($ ) दोनोंका प्रमुख उद्देश्य मानवकों प्रकृतिसे पर- 

मास्मातक पहुँचाना है । 
वेदमंत्र 
डद्दय तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ ; 
देव देवन्ा सू्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद १।५०१० 2) 

८ ( वर्य तमसः परि उत्‌ ) दम भज्ञानरूपी अधकारके 
ऊपर प्रकृतिका बाह् रूप भलीभोौति समझकर ( उत्तरें 
ज्योतिः पश्यंतः ) पश्चात्‌ सूक्ष्मतर झाध्सिक बातोंकी ज्ञान- 


वैदिक थे 


कारी पाकर (देवं देवता ) दिव्य पुवं देंवोंमें लर्वोर्पारि 
(सूय उत्तमं ज्योति: अगन्म) प्रकाशके आदिखोतको अर्थात्‌ 
भवि सूक्ष्मतम दिव्य प्रकाशको प्राप्त हुए हैं । '! 
गीताके श्लोक 
क्षेत्रक्षेत्रशयाशॉन यत्तज्ज्ञान मते मम ॥ 
( गीता १३॥२ ) 
“ शरीर, जीव भौर परसात्माका ज्ञान सच्चा है। ” 
ज़रामरणमोक्षाय मा्भाश्रित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्तमध्यात्मं कम चाखिलम्‌ 
॥ १९ ॥ (गीता क्ष, ७ ) 
« ज्ो मानव परमात्मापर विश्वास रखकर बुढापा और 
झत्युसे छुटकारा पानेके लिप चेष्टा करते हैं, वे समूची क्रिग्रा, 
जीव पर्व उस मद्दात्‌ परमात्माकी जानकारी प्राप्त कर 
छेते हैं। ? 
(२ ) संसारवृक्ष, प्रकृति भोर विश्वके बारेसें आलंकारिक 
कह्पना । 
वेद्मंत्र 
अबुध्ते राजा वरुणो वनस्योध्य स्तृप ददते 
पूतदक्ष। । नीचीनाः स्थुरुपरि बुध्न एषामस्मे 
अन्तनिंहिताः केलवः स्थुः॥ (ऋ. १२४७७ ) 
“८ पूतदक्षः राजा वरुण; ) झुद्ध बलसे युक्त ओर प्रबल 
चरुण ( वनस्य रुतूप ) बृक्षके उंठककों € अबुध्ने ऊर्ध्वे 
द॒द॒ते  अथाद स्थरूसें ऊँचा कर रख देता है, ( उपरि बुध्नः) 
इसका मूछ ऊपर है भोर ( भस्मे अंतर्निद्विताः) हमसे 
भीतर रखे हुए ( एर्षां केतवः ) इसकी टहनियाँ और 
शाखाएँ ( तीचीना; स्थुः स्युः ) निम्न स्तरमें फेले द्वों । 
गीताका श्लोक 
ऊअध्यंमूलमधःशार्स अध्वत्थे श्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्ते वेद्‌ स वेदवित्‌॥१॥ 
( गीता क्र. १५ ) 
“ऊपर मूल ( जड़ ) वाला भौर निम्नगामिनी शाखाओंसे 
युक्त यद्द संसाररूपी वृक्ष सनातन है। वेदिक सूक्त इसके 
पत्तोंके समान है। इससे जो परिचित हो वहीं वेद 
जानता है । ! 
(३) परमात्मा, विश्वात्मा, ब्यापक, निर्माता एवं सबका 


३२ 


[वर्ष १७, भक रै 


आसक । 
वेदमंत्र 

विश्वतश्चक्षुरुत विभ्वतों मुखो विश्वतो बाहुरुत 

विश्वतस्पात्‌ । सं बाहुभ्यां घमति सं पतल्रै- 

ावाभूमी जनयन्देव एकः ॥ 
( क्‌, १०८६३ ) 

“(€ एकः देवः) वह अकेला दानी तथा शासक (विश्वतः 
चक्षु: उत विश्वतः मुखः ) जिसके नेत्र एवं मुंह मानों चारों 
ओर हैं ( विश्वतः बाहुः उत विश्वतः पात्‌ ) जिसके द्वाथ 
एवं पाँव चतुर्दिक हैं, ( ब्रावाभूमी से जनयन्‌) वह घुकोक 
एवं भूलोककों ठीक प्रकार निश्पन्न करता हुआ ( पतन: 
बाहुभ्यां से धमति ) गिरनेसे बचानेवाले अपने बाहुणोंसे 
ठीक तरह प्रेरणा देता है । ?” 

सदृक्कशीर्षा पुरुषः सदस्लाक्ष: सदस्षपात्‌ | 

( ऋ, १०९०१ ) 
* उस सर्वेब्यापक महान्‌ परमात्माके सहस्तों मस्तक, नेन्न 
एवं चरण हैं |! 
गीताके श्लोक 
स्वतः पाणिपादं तत्सवेतो5क्षिशिरोमुखम्‌ । 
स्वतः श्रुतिमछाके सवमाचृत्य तिष्ठात ॥ १३ ॥ 
(गीता अ. १३) 
सवन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्त सर्वेभ्चच्चेव निमेणं गुणमोक्तु च॥ १४॥ 
( गीता झ. १३ ») 

“ डस्त परमात्माके सर्वश्र हाथ, पाँव, सब झोर ॉख, 
सिर तथा मुख भोर सब ओर कान हैं। वह सर्वत्र व्याप्ति- 
मान्‌ है । उसमें से इन्त्रियोंके गुणोंका जाभास है, तो 
भी वह सर्व इन्द्रियोंसे रहित है। वह भासाक्तिरहित, सब- 
का भरणपोषण करनेवाछा, गुणरहित होनेपरभी ग्रुणोंका 
भोक्ता है। ! 

(9 ) परमात्माकी स्ेच्यापकता, वही सब कुछ है । 

वेदमंत्र 

त्वं अग्न इन्द्रो बुषभः सतामसि त्वं विष्णुरुरु- 

गायो नम्रस्यः । त्वं ब्रह्मा रयिविज्ुह्णणस्पते ... ... 

त्वमस्त राजा परुणों ध्रृतथतः त्वं मित्रो 


मार्गशीर्ष से. २००२ ] 


भवासि दस्म ईंड्यः । त्वमयंमा सत्पतिः... ... 

त्वमस्ने रुद्रो अखुरो महो दिवः... ..- 

त्वें भगो नूपते वस्व इंशिष . 

त्वमग्ने आदितिदेव दाशुषे ... (ऋ. मेंडरूर, सूक्त २» 

“४ (अप्ले) है परमात्मन्‌ ! (त्वं सतां वृषभः इन्द्र: आसि) 
तू सज्जनोंके लिए इष्छाओंकी पूर्ति करनेवाला प्रभु है, (स्व 
नमस्यः डरुगाय: विष्णु: भासे ) तू नमन करनेयोग्य, विशाल 
कीर्तिवाछ्ा एवं व्यापक शाक्तिसे युक्त हे। (वह्मणस्पते) हे 
ज्ञानके स्वामिन्‌ प्रभो | ( त्व॑ं रयिविद्‌ ब्रह्मा ) तू रमणीय 
घन जतलानेद्वारा एवं मह्दान है। (स्व धतबतो राजा वरुणः ) 
तू नियमोंका धारण करनेद्वारा एवं विराजमान दुःखद्दर्ता है। 
( लव ईंक्यः दस्म ) तू प्रशंसनीय एवं दर्शनीय ( मिन्रः 
भवसि ) मित्र बनता है, ( स्व सत्पतिः भर्यमा ) तू सज्ज- 
नोंका पालन करनेबाला अर्यमा ( त्वं महः दिवः ) तू महान्‌ 
चुोकका ( असुरः रबर; ) प्राणदाता रुद्रदेव हैं । (नुपते) हे 
खानवोंके पालक ! ( भगः वस्वः इशिषे ) भगरूपी तू धनका 
प्रभु है। (देव अमे ) हे दानादियुणपरमात्मन्‌ ! ( दाझुपे वे 
झदितिः ) दानीके लिए तू अदिति भर्थात्‌ अखंडरूपी है। 

गीताके वाक्य 

आदित्यानामह बिष्णुः ...... देवानामस्मि 

चासचः । ...ज्यातिषां रविरंशुमान। रुद्राणां 

शंकरश्वास्मि। वरुणो याद्सा-हम्‌ । पिन्नणा- 
मर्यप्रा चास्मि। वसूनां पावकश्चास्मि! यमः 
संयमतामहम्‌ । पवनः पचृतामस्मि | घाताउहँ 
विश्वतो मुख - ॥ (गीता क्षध्याय १० ) 

( ५) परमात्माका प्रेस, ओदाय--परमास्माने प्राणि- 

याँको प्रेमकी देनके रूपसें यद्ट विश्व रचा है । 
वेदमंत्र 

हयक्षुपसमचेयः सूर्य हयेक्षरोचयः । 

य्ामिन्द्रो दरिधायस पृथिवीं हरिवर्षसम्‌ । 

अधारयत्‌... ( ऋग्वेद ३॥४४।२,३ ) 

४ ( हर्यन्‌) प्रेमके वशीभूत होकर ( उषस अचैयः) तूने 
उषःकालको प्रकाशमान किया है, ( सूर्य द्यन्‌ अरोचय:) 
सूर्यको भी प्रेमके कारण थोतमान किया है, ( इन्द्रः) पर- 
माध्मा ( दरिधायसे थां) घुलोकको स्वर्णरंखा-प्रवाहोंसे और 
(प्रूथिवीं हरिवर्पस अधारयत्‌ ) भूछोकको हरितिमासे आछस 
झूपमें धारण कर चुका है। 


श्३ 


चेद और भगवद्गीता 


गीताके श्छोक 

भोक्तारं यक्षतपसां सर्वलोकमहंश्वरम्‌ । 

खुहृद स्वेभूतानां 545 ( गीता कझष, ५.२९ ) 

“परमात्मा सब प्राणयोंका मित्र हे भौर वह सबका स्वासी 
होदा हुआ उनके यज्ञ, तप आादिका ग्रहण करता है । ! 

( ६ ) निष्कास कर्म, स्वार्थरद्तित सेवा ओर परोपकारकी 
क्रिया आदि । 

वेदमंत्र 
स्वस्ति पन्थामनु चरेम लूर्याचन्द्रमसाविव । 
पुनदेदताप्नता जानता सं गर्मेमद्दधि॥ (ऋ, ५५११५) 
गीताके श्लोक 

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगे त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापन पद्मपत्र मिवां ससा ॥ (गी, ५ १०) 

“ जो क्षासक्तिरहित द्वो परमात्मामें दत्तचित्त होकर 
निस्स्‍्वार्थ भावसे काये करता है, वद्द कमरूपत्र जेसे जलसे 
वैसेही पापसे दूषित नहीं होता है । !” 

त्यकत्वा कमंफलासंग नित्यतृप्ते। (गी. ४. २०) 

८ स्वार्थरादित मनुष्य कर्मके फलूकी भ्ासक्तिका त्याग 
करके पूर्ण मनःशांति पाता है। !' 

(७) निस्स्वार्थ समाजसेवाक्े रूपमें यश्की उच्च कल्पना। 

(६ ) गीतामे वेदके संबंधर्मे 
पाये जानेवाले उछ्ेख 

भनेक स्थानोंमें वेदविषयक उल्लेख गीतामें दीख पढ़ते हैं, 
पर यहाँपर हम एक उछेखकी आधेक चर्चा करना चाहते हैं । 
क्योंकि इसके कारण अनावश्यक विवाद एवं कट्ठुता उत्पन्न 
हुईं है, जिसकी जडमें गीताके भाष्यकारोंमें विद्यमान, वेदिक 
स्वतःप्रकाशताके वास्तविक स्वरूपका अज्ञानही था। इन्होंने 
वेद और गीताके मध्य व्यर्थ एवं मिथ्या विरोध खड़ा किया 
है। इनकी धारणा है कि गीताके दूसरे भध्यायके 'ोक ४५, 
४६ में वेदपर प्रत्यक्ष आक्रमण किया है भौर इसके समयथ- 
नाथ वे ब्याकरण, सन्दर्भ एवं ठीक विचारसरणीके खिलाप 
अर्थ कर बेठते हैं । जहाँ वेदकी स्तुति की गयी है, वहाँपर 
भी वे निन्‍्दाके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं पाते हैं| यहौँ- 
पर हम सत्य एवं मिथ्या दोनों अथोकों लिख देना ठीक 
समझते हैं । 

अैगुण्यधिषया बेदा निस्लेगुण्यो भवाडुंन । 


वैदिक धम 


निद्वेन्द्रो नित्यसत्त्वस्था नियोंगक्षम आत्मवान्‌ ॥ 
(गी. २४७ ) 
इस कछोकका भिथ्या अर्थ यों किया जाता है-- ' सस्त, 
रज और तमकी चर्चा वेद करते हैं जो कि प्रकृतिके तीन 
घटक हैं | दे अजुन [| हन तीनोंके परे तू चला जा पर केवल 
सत्वमें तू भटल रूपसे रह । ' 
इसी छोकका सत्य अर्थ यू कियाजा सकता है-- 
' बेदका प्रमुख उद्देश्य हे कि मानवकों निम्नतम स्तरसे 
मध्यम स्तर होते हुए उच्चतम स्तरतक् ऊँचा उठाना, क्ृतः 
है अर्जुन | तू उस ऊँचेसे ऊँचे पदतक अपनेको उठाकर उस 
दुशामें अटक रूपसे अवस्थित द्वो जा। ' 
अथवा 
बेद सानवसे तीन गुणों या बन्धनोंसे छुटकारा पानेक 
छिए कद्दते हैं, इसलिये दे भजुन ! उन तीनोंको भर्थात्‌ 
आधिभौतिक, आधिदेविक तथा भाध्यात्मिकको तोड दे । 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्छुतोदके । 
तावान्सवेंषु वदेषु आ्रह्मणस्य विज्ञानतः ॥ ४६ ॥ 
इसका अखत्य अथे ऐसा किया जाता है- * शिक्षित 
एवं ज्ञानी पुरुषके लिये संपूर्ण वेदोंका उतनाही उपयोग है 
जितना कि समृची जगह पानीसे भाष्छुत हो जानेपर एक 
ताछाबका द्वोता है | ' 
पर इसका वास्तविक भर्थ ऐसा द्वो सकता हैं- * ज्ञानी 
पुरुषको वेदसमूहकी उतनीद्वी उपयुक्तता है जितनी उस 
तालाबकी जहाँ चारों ओरसे पानी शा गिरता है । ' 
यीताके दूसरे अध्यायके ४५ वे छोकपर गीताभाष्यकारों- 
ने जो भर्थ लादा है उसे यदि हम मान लें तो हमारे सामने 
एक क्षति जटिक समस्या उठ खड़ी द्वोती है कि मानव केंसे 
सत्त्वके परे जाकर सच्वमेंह्ी अटल रूपसे रह सकेगा ? ७६ 
वें छोकमें ' सवेतः संप्छुतोदके उदपाने ' वाक्यखंड ब्याकर- 
णानुसार सति सप्तमीका (,008.77८ &080[7६४) प्रयोग 
है। ऐसा माननेसे अच्छा अर्थ भी निकर भ्राता है। पर 
शोकसे कहना पडता है गीताके दीकाक्ार सभी नियमोंके 
विरुद्ध इसके दो टुकड़े करते हैं भौर बतछाना चाहते हैँ 
कि बेदकी निंदा गीतामें पाई जाती है !!! 
” इसलिये इन भाष्यकारोंके अनुगामी न होकर यदि हम 
सन्दर्भ, ब्याकरणश्ासत्र तथा तकंशाख्रका अनुसरण करें तो 
उपर्युक्त दोनों छोकोंका बड़ाद्दी सुसंगत एवं सरल सुम्दर 


श्ष्ट 


(वर्ष ९७, अक है 


अर्थ प्राप्त होता है जिसमें निन्दाकी बजाय वेदकी सराहना 
प्रतीत दोती है। पिछले तीन छोक, ( २।४२-४४ ) केवल 
डन मूखोकी निंदा करते हैं, जो यज्ञके वास्तविक अर्थकों या 
उद्देश्यको भूलकर और सिर्फ घनसम्पदा तथा यश चाहते 
हुए निम्न कोटिकी विषयलिप्सासे प्रेरित होते हुए, वेदके 
वास्तविक अर्थकी ओर तनिक भी ध्यान न देकर वेदके अरक्ष- 
रोंपर निरधक बड़ी सूक्ष्मतासे बहस करते हुए कहते हैं इससे 
अधिक कुछ करना नहीं हैं । 

इनसे यदह भशिप्राय नहीं निलकता है कि यक्लसस्था य्रा 
बेदकीही निंदा की गयी हो, क्योंकि गीतामेंदी अन्य स्थानों- 
पर दोनोंकी यथेष्ट प्रशसा की गयी हे' दोनों भ्रावरथक समझे 
गये हैं; लेकिन हाँ, जो भज्ञानी एवं स्वार्थी छोग मुखेतावश 
यज्ञ करते हों उनकी इन श्छोकोंमें निंदा की गयी है। क्योंकि 
निस्स्वार्थ सेवा ओर निष्काम कर्मकी दृष्टिसे देखनेपर यही 
ठीक है । पेसी गलतफद्टमी न द्वो इसलिये अगछे दो छोकों 
में गीता साफ कद्द देती है कि वेदका मूल्य मदहान्‌ है, अतः 
उसे ठीक तरह समझना चाहिये। अब हमें ज्ञात द्वोता है कि 
सन्दर्भ, ध्याकरण एवं तक भी दमारे पक्षमें हैं शोर गीताक 
कुछ छोकोंपर जो मिथ्या भ्र्थ लादा जाता है ताकि छोगोंको 
यह अ्रम द्वो कि गीता बेदकी निंदा करती है भोर वेदिक 
शिक्षाका विरोध करती है, उसका खंडन द्योता है । 

(७) विभिन्नताके पहल; बेंद और गीताके 

बीच कीनसी विभिन्नता हैं ? 

यह संक्षेपमें बताया जा सकता है क्योंकि ये संख्यामें 
बहुत थोड़े हैं, लेकिन वे इतने मद्दत्वपूर्ण हैं कि उनकी 
उपेक्षा नहीं की,जा सकती है। वेदकाद्दी एक भ्रधूरा एवं 
अपूण्ण प्रतिबिंब गीतामें दीख पडता है, जैसे कि चन्द्रमा 
सूर्यकिरणोंकों परावर्तित करता है । भाइये, हम देखें कि यह 
कैसे है । 

वेद सनातन एवं अआध्य हैं। गीता मध्ययुगीन 
नश्वर है यद्यपि कुछ अधिकांशर्में भूले हुए सिद्धांतोंकी 
शिक्षा, जो कि सनातन सत्य हैं, गीता देती है। बह 
परमास्माका सनातन शब्द है, घाणी है जो प्रत्येछ सृष्टिके 
प्रारंभमें उन ऋषियोदारा, जो पिछली सृष्टिके केतमें शान 
प्‌ बुद्धिकी चरम सीमातक पहुँचते हैं, नूतन प्रतीत द्ोने- 
वाले ढेंगसे कह्दी जाती है । 
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आयोौंकी विजयका मूलमन्त्र 


आयोकी विजयका मूलमन्त्र 


( विश्वशान्तिका उपाय, गायत्री-मन्त्र ) 


( छेखक- श्री० मदनमोहन विद्यासागर, प्रेम-मन्दिर, तेनाली, मद्रास ) 


१. विषय प्रवेश 5 गायत्री-मंत्र 

वेदिक सन तन घमे-जिसे आजकल ( अमसे ) प्रचलनमें 
हिन्दूघम नाम दिया जाता है--की आधार-शिला चार वेद है, 
जो कि मानवजातिके पुस्तकालयमे प्रार्चानतम ग्रन्थ माने गए 
हैं। भागे जाति इन्हें इंश्वर-प्रदत्त मानती है। उसका विश्वास है 
कि मानवमात्रकें कल्याणार्थ संगदिमें परमेश्वरने इसका ज्ञान 
दिया । बहुत समयतक न केवल भारतवर्षमें ही अपितु इतर 
प्रपंचमें भी इन्हों वेदोंकी शिक्षाओंका प्रचार रहा। यही कारण 
थो कि ' आर्यजाति / डस समय अभ्युदय और निःश्रेयसूक्ी 
चरम सीमापर पहुँची हुई थी । आयंजातिसे मेरा अभिप्राय 
उस मानवसमुदायसे है जो “ उत्तम आचरणको करता है, दुरा- 
चरणसे दूर रह, परस्पर सहयोग-भावसे सदा प्रगतिशील 
रद्दता है। !! क्योंकि प्राचीन कालमें भारतंदेशमें वसनेवालोनि 
इस प्रकारका आचरण किया इसौलिये आर्यजातिको भारतमें 
बसनेवाली मानता हूं। 

चारों वेदोंकानिचोड या सार विद्वानेने गायत्री मन्त्रकी माना 
है। इसीलिये द्विन्दुओंमें इसके जापसे 'परम कल्याण-भवसागर- 
तरण! माना जाता दै। बहुत दिनोंसे में इसपर विचार कर 
रहा था कि वेदोंका सार गायत्रीके क्‍यों कहा गया हू ? गायत्रीमें 
ऐसी कोनसी विशेषता है, जो इसको इतना महत्वपूणे पद 
मिला है! न जाने कितने सोच विचार अन्तर्ध्यानके पहचात्‌ इसका 
रदस्॒ मेरे सामने एक दिन अचानक खुला। 

२. ' गायजन्नी-मंन्न ' का अथे-- 
यजुर्वेदके प्राचीन भाष्य ' शतपथ-ब्राह्मण * नामक प्रामाणिक 
प्रन्थके अनुसार ' गया शब्दका अर्थ प्राण है। ऐसाही महर्षि 
दयानन्दने “ ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका ! में माना है ।' गया * ही 
* गाय! है। ' जञाण ? शब्दका अर्थ रक्षण दोता है। यह ' गायत्री 
दाब्द * गया ( स्गाय) + त्राण ” इन दो शब्दके मेलसे बना 
है, जिश्नका अर्थ हुआ ' प्राणरक्षण !। 
ष्ठे 


मन्त्र शब्दका अर्थ होता है मनन, साइन्स, विद्या,ज्ञानशा खा। 
इस शब्दनिब चने स्पष्ट हुआ कि “गायत्री-मंत्र में वह रहस्य वर्णित 
होना चाहिये, जिससे किसी जाति या ब्यक्तिकी प्राणरक्षा हो, वे 
सदा सुखानन्दभोग करते रहें । इस प्रकार “गायत्री-मंत्र ' इस 
शब्दका अर्थ हुआ ' प्राण-रक्षण-विद्या' - 'साइन्स ऑफ लाइफ! 
इसीकों साधारण जनता तारक * मंत्र इस नामसे कहती हैं, पर 
पुरे तौरपर इसके भावकों नहीं समझती । यह हमें यहा भी 
समझ लेना चाहिये कि यह ' प्राणरक्षा ” केवल मानवजातिकी 
ही नहीं अपितु समस्त ' जीवित ” जागृत प्राणीमात्रकी है। 
जिवात्मा चाहे किसी भी योनिमे क्‍यों न हो, उसका रक्षण+ 
पूणे विकास आवश्यक हैं । 


३, जीवन-रक्षा 


परमेइ्वरने इस जगतमें पिछले कियेका फल भोगने और नये 
बौज बोनेके लिये जीवात्माको भेजा हैं। वह २४ लाख योनि- 
यॉमें इसालिये आ जा रद्दा है। यही दमारी जीवन-धघारा दै । 
जो कुछ भी हम कर रहे है उसके आधारमें ' जीवनरक्षा ! 
£ जिन्दर्गीका बचाव प्राणोंका त्राण ' यहाँ भाव काम कर 
रहा है । 
स्वखाह।रविहारसाधनविधोी सर्वे जनास्तत्पराः । 
कालस्तिष्ठति पृष्ठतः कचधरः केनापि नो दृश्यते॥ 
सबल निरबंल, धनी निधन, मूख विद्वान, कोई भी क्‍यों न हो 
अपने प्रा्णोकी गंवाना नहीं चाहता | बिमारियेंसे दुःखी संतप्त 
व्यक्ति भी प्राणेंके मोहके नहीं छोडता।| इस जीवनको रक्षाके 
लिये मनुष्य न जाने कितने कितने भयानक कृत्य करता है! 
कितने अनुचित उपायोंका अवलम्बन करता हैं | आश्षये कि 
सदस्तोंवार “ नेतिक झृत्यु'से भी अपने जीवनकी बचाना चाहता 
है। 
यही द्वाल जातियोका है । कुछ व्यक्तियोंकें समुदायका नाम 
समाज है।जब बह बहुत देरतक एक भूमिस्थलपर बसा रहता 
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है, उसमें आचार विचार एक हो जाते है, भाषा सबके मुख- 
बोत से एकजसी सरती है, तब उसे 'जाति' की परिभाषा 
मिल जाती है । 

जब समस्त भूतलपर इस प्रकार कि बहुत सारी (मानव- 
समुदायरूप) जातियां विकसित हो जाती हैं, तब वे भी अपने 
स्वार्थोंस श्रेरित हो एक दूसरेंके भयानक विनाशपर तुल 
जाती हैं, एक जाति दूसरी जातिके सब अधिकारोंका अप- 
हरण करनेपर कटिबद्ध हो जाती है । उस समय न्याय-अन्याय, 
बर्म-अथमको कोई पूछता नहीं। 

इसकी तहमें भी दर असल “जीवनरक्षा” का भावही प्रेरक 
हेतु होता है | एक जाति अपने जीवनकों बहुत दीर्घधकालीन 
बनाये रखनेके निमित्त ही ऐसा करती है। जब यह भाव पुणे 
स्वार्थमय ही जाता है, उस समय फिर भूतलपर 'रक्तप्लावन' 
हो जात हैं, बडी बड़ी लडाइयां लईड। जाती हैं। यह चक्कर 
चलता हीं रहता है। 

यह्ष दमें यह नहीं भूछ जाना चाहिये कि “जीबो जीवस्य 
भोजनम ! कह कर जिन बेवस पशुपाक्षियोंके ढेरके ढेरको 
हम उदररूपी कस्सेप्ट्रेडन कैम्पमें भरते दै, वें भी अपनी 
जीवनरक्षा चाहते हैं, हमारे हाथसे छूटकर हरी हरी घास 
चरना च हते है, मांठे मठे दाने चुगना चाहते हैं; शीतल 
पवन पीनेकी आकाक्षा रखते है, जलमें आनन्दसे स्वच्छन्द 
विचरनेक। पसन्द करते हैं। 

्रक्ष-बनस्पति भी काटे जानेपर दो भश्रु बद्दाये बिना नहीं 
रहता। पर छाचार है| 


- ४, सुखाभिलाषा 


यह जविन-रक्षा' क्यों? यह सब चहल पहुल धघींगा मुइती 
का क्या कारण! इसीलिये कि मनुष्य खुख चाहता है। यही 
नहीं कि मानव अपितु संसारमें मुझे तो ऐसा स्पष्ट ६.४ गोचर है! 
रहा है कि प्राणमात्र सुख ही चाहत! है। यही सुश्नप्राप्तिकी 
अतिशय अभिलाष स्वार्थका चोला पद्दिन भयानक उत्पात मचा 
देती है। 

मनुष्य व जातियां समझती है कि कौन जाने कल क्या हो, 
चलो सुखस!धक सामग्री इत्नी इकट्ठी बर लो कि कभी दुःख 
पास ही न आ सके। तब श्ञोषण प्रारम्भ हो जाता है जो कि 
विषमताका प्रधान हेतु है । इसमें मूलकारण सुखाभिलाषा दी 


श्द्‌ 
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है; यद्यपि इसकी तीव्र निरन्तर अतिशयमात्रा दुश्खद्दी उत्पन्न 
कर देती हैं । 

प्राणियॉमें निकृष्टलम् प्राणी वामनाबतार भी यह मत 
समझे नौरस हृदय लिये है।उस्रमें भी. सुखामिलाषा है, 
चाहे वह कलापूर्ण न भी क्‍यों न हो ! 

यदि बृक्षवनस्पतियोंमें सुखाभिलाषा न होती तो प्रकृति 
में 'वसन्त” की बहार कभी न होती । 

इस सुन्दर विशाल ग्रकृतिकी प्रत्येक क्रिया हमारे भलेके लिये 
ही है, प्रकृतिका विधान हमारे आराम सुखके लिये दी है। यद्द 
बात और हैं कि उपाय ठीक न करनेसे हम दुःखी हों। 

इस प्रकृतिका एक एक कण सुखसुधापूरित मधु-घट है, 
जिसे ठीक न संग्रह कर हम तोड फोड कर दुःखी हो रहे हैं । 

दूसरी बात इस विषयमें यद्द ज्ञात रखनी चाहिये कि सुख- 
प्राप्ति (जिसे दाशैनिक परिभाषा में अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ 
नाम दिया गया है ) जो जीवनरक्षाका आधार है, वह विना 
बुदिके प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे कोई जाति या समाज 
हो और चाहे कोई व्यक्तिविशेष हों; विना बुद्धि सोच समझ 
के जीवित नहीं रह सकते। जो बुद्धिमान है वह्द मरते मरते 
सी बच जाता है, यमराजके दूतोंके द्वार्थोमें पड़कर भी 
सहीसलामत मुसकराता बाहर निकल आत। है। इसके विपरीत 
नासमझ जीता जीता भी मर जाता है, बचता बचता खृत्युगत 
में समा जाता है। इसीलिये बुद्धिमान्‌ जनेंने कह दिया-- 


बुद्धियंस्य बरू तस्य निन्चुंद्धेस्तु कुतों बलम ! 

इस बुद्धिके द्वारा इमने ऐसा तरीका निकालना है जिससे 
हमें सदा सुख मिलता रहे । पर इसका यह अभिप्राय कभी मी 
नहीं कि केवल बुद्धि ही सुखोपमोगका साधन है। इसके 
लिये शारीरिक बल भी अपेक्षित है। सामने पदार्थ पड़े हों, 
यह भी निश्चय कर लिया गया दो कि ये सब मधुर हैं। पर 
उस समय यदि पेट न हो तो भी सुखाभिलाबा व्यय है। 
बाद्के द्वारा तो एक प्राणी सुखके लिये अमिलषित पदार्थको 
पद्दिचान उसकी प्राप्तिका मार्ग ढूंढता है; पर उसके उपभोग 
आस्वादनके विना सुखानुभूति दो ही नहीं धबती, जिसके 
लिये दरीर॒बलकी आवश्यकता है। 

वेदोंमें मनुष्यको ' श्रो'मान्‌ ब्नभेका उपदेश है । सभ प्रकार- 
के सुखसंप्रहका नाम श्री है। यह घन, वेभव, ऐशवर्य, कीति इन 
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सबका बोधक शब्द है। इक्षकों प्रा करनेके लिये ब्रह्मझ आह्य 
शाक्ति और क्षेत्र क्षात्रबलका सम्पादन आवश्यक बताया 
है। ताधारण भाषामें इस्ीकों दुद्धिबल व शारीरिक शक्ति 
द्वारा सुखोपभोग करना या मनोरथ-तृत्ति कह्या जाता है । 


५ सुखकी याहय परीक्षा 

यद्यपि सुखका दार्शनिक विवेचन करनेका यह प्रसंग नहीं 
तथा ऐसा करनेके लिये स्थान भी बहुत अपेक्षित है; तथापि दो 
चार शब्द इसपर कह देना अत्यंत आवश्यक समझता हूं। 
क्योंकि इसके समझे विना “ विषय ?का बोध द्वोना दुष्कर है । 

उसके आमन्तरिक लक्षणपर कुछ न कहूँगा | यहां तो में 
उन निर्देशों, चिह्मों परीक्षाओंका प्रतिपादन संक्षेपसे कहूगा, 
जिनसे सुखका स्वरूप समझमें कुछ कुछ आ सके । 

दुःखका अभाव सुख हैं। इस दुःखके तीन रूप है- “भूख, 
बेकारी और शुरामी । ” 

इसीको संस्कृत परिमाषामें क्ुतिपासा, नैष्कर््य ( आलस्य+ 
दरिद्वता), पराधानिता या अखतंत्रता कहते हैं । इमें एक एकपर 
अच्छी प्रकारसे विचार करना चाहिये | 

(क ) घुभुक्षा रे 

सबसे प्रथम बुभुक्षाको लेते हैं। लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि- 

बुभुक्षितः [कि न करोति पापम्‌ १ ' यह पापी पेट ही 
सब दुःखोंका मूल है। भूखा जो कर बैठे से। थोडा है। पंजाबी 
में एक कहावत है- “ पल्ले पहय्यां रोटियां ता सब्बे गल्‍्लां 
मोदियां ।”! वेटमें रोटी होती दो तो स्रभी बातें अच्छी द्ोती हैं। 
८ पलले नहीं रोटियां, ताँ सब्बे गलल्‍लां खोटियां |! भूखेकोी 
सब बातें खोटी मानी जाती दूँ । पेठकी आग मनुष्यकी दिमाग 
भी गरम कर देती है, जिसमें ” मानवता ही त्रस्त द्वो जाती 
है। दुनियामें ' भूखा रहे सूखा, भरा रद्दे हरा । ! संसारमे पाये 
जानेवाले अधिकांश पापोंका प्रधान कारण यहीं भूख है । 

यह भूख (या प्यास) दो प्रकारकी है। पेट सम्बन्धी तथा 
दिमागी । द्वो सकता है कि एकके पास खाने पीनेका सामान 
पर्याप्त मात्रार्मे हो, पर उसकी जिज्ञासारूपी भूकको निवारण 
करनेका भोजन न द्वो; वह भी दुःखी दी रदेगा । कईयोंका 
विशेष करके हमारे समाजवादी भाईयॉका यद्द कहना कि 
यदि सबको रोटी कपड़ा मिल जावे तो “ अमन चैन ' हो जावे, 
पूणैतः ठीक नहीं । मनुष्य श्ञानवान्‌ प्राणी है । प्रकृतिको देख 
उसके मत्तिध्कर्म सलबली मच जाती है | वह उसकी बौद्धिक 
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या आध्यामिक भूख है; इसकी निद्ृत्ति भी परम आवश्यक है। 
शाज्नकारोंने ' अन्न ब्रह्म ! को उपासना कद्दी तो अवश्य है, पर 
साथ ही उससे ऊपर जानेकी भी कद्द दिया है । 

इस दिश्लामें बच्चेका उदाहरण उपयुक्त होग।। भूखी माता 
समझती है कि बच्चेके रोनेका सद। कारण भूख ढे। वह समय 
बेसमय मुखमें स्तन ढूंस हूंसकर उसे चुप करती ६ । वह्द 
भूल जाती हे कि उसके रोनेके अन्य भी कारण दो सकते हैं । 
यहाँ द्वालत मानवक्री देँ। उसकी भी ठीक ठीक बुखके। पढ़िचा- 
ननी चाहिये । 

(ख ) बेकारी 

दूसरी चीज हैं बेकारी | इधके भी मोटे तोरपर दो रूप हैँ । 
एक ते रोजगार या काम न भिलनेत बेकार रहना | साधारण 
लोग इतनेकोही बेकारी समझते है। दूसरा पंसा पास द्वोनेर भें, 
द्वाथपर हाथ धरे या मकख्री मारते रहना भी भे बेकारोमें ई। 
गिनता हूं। इसीकी निक्रम्मापन कद्दते है। 'निकम्म/ बठना घर 
बैठे शतानको न्योता देना ६। निठके आदमी मानें। नरकक मार्ग 
अपने लिये स्वयं दी बना लेते हैं । 

किसी भी स्थिति क्यों न हो, विना कायके रहना बेकारे। 
है । में तो इसे भी बेकारी समझता हूँ कि मनुष्यके पास किसी 
करने योग्य कार्यका न बचना अर्थात्‌ कार्य-समाति | वैदिक 
आदश 'कुवैन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत € समाः! 
का है [ यजुबवेंद ४० अध्याय ) 

अर्थात्‌ मनुष्यको चाहिये कि वह कम करते हुए द्वी सी बर्ष- 
तक जीनेकी इच्छा करे। क्योंकि निरस्तर कम करनेवालिपर 
ही देव प्रसन्न द्वोते है; उस्तेहीं दिव्य शक्तिया मिलती है। 
आलसीकी कौन पूछता है ! “ नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति 
मुखे मूंगा: । ! प्रयत्नतेही सब मनोरथ सिद्ध होते है। सोते 
शेरके मुश्लमें भी पथु गिर नहीं पड़ते । 

“४ शतहस्त समाहर सदस्रहस्त संकिर (ऋग्वेद) 

यहां मनुध्यको सो द्वार्थीसे परिश्रम करनेको कहा है; यद्यपि 
उसके दोद्ी हाथ हैं । परन्तु जहां दो द्वाथोवाले इन्मानऊे लिये 
सो हाथसे कमाना ( अथोत्‌ अपने जीवनय्रोग्य कार्योका निर्वा- 
हण ) लिखा है तो परोपकार इजार द्वार्थों द्वारा करनक्ो कहा 
है। इस आदशेवाला मनुष्य क्योंकि कभी बेकार या खाली 
नहीं, इसलिये सदा सुखी है। नाना प्रकारक्ती आविव्याधिया, 
दुभिक्षादि द्रिद्ती आलसी मानवोंके पास ह्वी आते है । घी 
सदा बीमार, किसान सदा स्वस्थ क्‍यों ! इसीलिये कि बह 


वैदिक धर्म 


खाली नहीं वैठता। प्रार्चीन कालमें हमारे पूतरेज आयोके सदा 
विजयी रहनेकी यह भी एक वजह थी। उन्होंने वर्णाश्रम- 
व्यवस्था द्वारा समस्त जातिकों कर्मनिष्ठ बन। दिया था | हर- 
एककी उसका योग्यता व सामरथ्यंके अनुकूछ काये दें दिया 
था । इसलिये यहा न चोर था, न दुर्भेक्ष था, न व्यमिचार 
था। 

(ग ) पराघीनता 


तौसरी चीज गुलामी हैं। साधारण तौरपर गुलामीका अर्थ 
लोग एक जातिका दूमरी जातिके नीचे होना समझते हैं। 
यह भी ठीक है । पर पूरे तौरपर नहीं । हमें तो इसका सच्चा 
व्यापक अर्थ अपने सामने रखना चाहिये । एक स्व॒तन्त्र समझे 
जानेवाले देशमें भी यदि व्यक्तिके विकासका उचित अब- 
काश नहीं, वहा भी गुलामी ही हैं। रशियामे प्रजास्वातत्र्यकरे 
नामपर यदि घ्म और इंश्वरपर विश्वास रखनेवालॉपर 
अत्याचार द्वोता है, उन्हें द्विकारतकी निगाहसे देखा जाता है 
तो इसे कौन वुद्धिमान्‌ स्वतन्त्रता कह सकता है? वहां पहुंके 
यदि घार्मेक तोरपर गुलामी थी, तो अब राजनैतिक हैं। हम 
रशिया सम्बन्धी पुस्तकोंमें पढते हैं कि वहां घ्म ओर ईश्वर- 
पर विश्वास रखनेवालोंको नोकरी नहीं दी जाती थी। कवित्व 
करनेवालॉपर यह पाबन्दी थी कि वे तारंकि पार न झांकें, 
चन्द्र्भे प्रवेश न करें, युवतीकी पलकोंड्े पीछे छिप्रे संसार 
को न देख सके । यह सब ग्रुलामी नहीं ते क्या है। तुलसी” 
दास मह्ाकविने सत्य कद्दा है-- 

'पराधीन खुख सपनेहि नांहि!ल्पराधीनरों ते। स्व'न 
में भी चैन नहीं । वर्तमान कालमें इस पराधीनतान बिशव- 
शान्ति व व्यवस्थाकी सर्वथा छिन्नमन्न कर दिया है। यदि 
एक देश दूसरे किसी देश द्वारा पराधीन नहीं तो 'एक्र दल! 
के शासनने दूसेर दलवालोंके सींखचोंमें, जंजीरोंसे बाघ, 
डाला हुआ है । विचार व लेखन स्वातंत्र्य, स्वात्मनिणेयका 
अधिकार ये स्वतंत्रताकी वास्तविक कसोटियां हैं। पर क्या 
कहीं नजर आते हैं; 

साथ ही ग्रुलामीके दो और पहलूभी सदा ध्यानमें रखने 
चादिये पहला मानसिक गुलामी है। जैसे भारतवर्षमं आजकल 
मानसिक गुलामीका भयानक ताण्डवनृत्य हो रहा है। इसमें राज 
नैतिक पराधीनतासे भी अधिक भयानक व दुःखदायी समझता 
हूं! क्योंकि पूरे तौरपर पराधीनताऋा कारण यही होती है। 
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यही कारण है कि एक जाति दूसरी जातिको गुलाम बनानेके 
लिये, उसको भाषा, सभ्यता आचाराविचार, धम्मे आदि सबका 
विनाश कर देती है। उस समय ग्राम जातिमें ' अपनेपन ! 
का भाव ही नष्ट हो जाता है। वह पंगु बन जाती है, उसका 
साभाविऋ विकास रुक जाता है और ' अक्ृत्रिमता ” उसकी 
नस नरसमें भर उसे जजेरित कर देती है। हमने अपनी भाषा, 
वेशभूषा, आचार, पमम, सभ्यता, साहित्यका स्वंधा परित्याग 
कर दिया है। वैसे तो विश्वका इतिहास इसीकी ज्वलन्त कद्दानी 


ह्दै। 


इसका दूसरा पहल सांसारिक गुलामी है अर्थात्‌ हम विषय- 
भोगोंके इतने अधिक पराधौन हैं कि जावन भर सत्कारय करनेकी 
फुर्सत नहीं मिलती | बलवान इन्द्रियोंके बशमें चले जाना, मन 
के चलाये चलना, आत्महनन करना ये भी परार्धानता बेबसी- 
को ही निशानियां ह।  इद्रियजय ! राज्यका सूल कारण है। 
इसकी सचाईको साधारण लोग नहीं समझते । जो अपने पिण्डमें 
* खराज्यन्खशासन नहीं चला सकता, वह बद्याण्डमें 'स्वराज्य! 
को स्थापना कैसे कर सकता है १ 


यदि कभी आर्थावतंकी स्व॒तन्त्रताका नाम आ जाता है, तो 
हमारे मुसलभानोंसे डरनेवाले कुछ हिन्दू भाई हिन्दू मुस्लिम 
संगठनकी दुद्ाई देते हुए यद्ांतक पहुचनेमें भी नहीं रुकते कि 
भारतवर्षकी गुलामी का प्रारम्भ ब्रिठिश जातके यहां अनेके बादसे 
हुआ है। उनकी दृष्टिम मुसलमानी शासनमें भारत स्वतन्त्र था। 
उस समय भारताय सभ्यतामें मिलावट, भाषारूप परिवर्तन, 
वेशभूष! परिवर्तन, हिन्दुओंके वेयाक्तिक व साप्ताजिक अधि- 
कारोंका अपदरण हुआ। इसलिये में तो उसे भी पराधीनता ही 
समझता हूँ। उस समय “ भारतकी पराधीनता ! का अभिप्राय 
केवल मात्र हिन्दुओकी पराधीनता थी; अब 'हिन्दु मुसलमान! 
दोनोंकी । दिन्दुओंपर क्‍या क्या बीती, उसकी कहानी स्याही 
नहीं लिख सकती । इसलिये ' गुलामी ! के ठीक ठीक अथके 
समझनेकी हमें आवश्यकता है, कई हतमाग्य, अकलके भारें 
इससे भी अधिक भयानक आान्तिसंवरमें गोते लगा रहे हैं। 
कहते हैं, व्यवस्थाके बिना तो कोई संघ रद्द नहीं सकता । 
व्यवस्थाके लिये शासकका होना आवश्यक है । वद् शासक कोई 
भी क्यों नहें।। विदेशी दो या स्वदेशी, हमें तो टेक्स देना दी 
पंडेगा, पुलिबकी धुडाकियां खार्नादी पडेंगी?'... ...परमेश्वर ही 
इन भक्तों, वेदान्तियेंसे बचाये । वे ऋषि दयानदके इस सक्ा- 
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तन बाक्योंकी भूल जाते हैं -'कोई कितना भी क्‍यों न करे, स्व- 
देशी राज्य सर्वोत्तम होता है। विदेशियों का शासन वांछनीय नहीं ।? 

इस अमसे भी पाठकोंकी निकाल देना चाहता हूं कि 
विदेशी शासनके उठ जाने मात्रस ही परा्धानता भाग जाती है। 
जबतक देशमें वर्गोका झगडा रहता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग 
का क्षौषण करता हैं, तबतक स्वतंत्रता नहीं आती। स्वाधी- 
नता वहीं मानो जाती है, जहां सबके अपने शारीरिक मार्नाधक 
पोषण का पूरा आवकाश मिले । 

ये तौन दुःखके रूप हैं | इनके अत्यन्ताभावका नाम 
अपवर्ग, मुक्ते, निर्वाण या मोक्ष है। मोक्ष दुःखोंसे छूटनेका 
नाम है। वे दुःख चाहे किसी भी श्रकारके क्‍यों न हों! यही 
सुखप्राप्ति है। इस संसारमें जीवित दक्षामें जब हम सुखकों 
प्राप्त करते हैं, तो उसे 'अभ्युदय! कहते हैं; जब अभ्युदय प्राप्त 
कर परलेोकका अपना रास्ता सुधारते हैं, तो निःअयस्‌ कह्दा 
जाता है। 


.] ९ 
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अब हमें यह भी सोच लेना चाहिये कि सुखी द्वेनिका क्या 
चिह है! हम किस प्रकार जानें कि अम्रुक व्याक़ि सुखी है? 
भर्थात्‌ वह दशा कब आतो है जब कि प्राणी 'भूख, बेकारी व 
गुलामी' के त्रिशुलकी मारसे बच जाता है * 

यहां पुनः हमें इस बातकों मस्तिध्कसे ओझ्षल नहीं होने देना 
चाहिये कि 'भूख, बेकारी, गुलामी ये तीत द्वी अन्य प्राणियेंमें 
भी लागू द्वोते हैं। प्रसंगसे बादिर दोनेके कारण उसका 
बिचार यहां नहीं किया है । इधीका रहस्य इस गायत्री-मन्त्र 
में बताया गया है। आइये, इसके अरथपर विचार करें। अत्थु- 
कम द्ोगा कि इप्के सब अर्थोकों दिमागसे निकाल पाठक 
मेरे साथ चलें। 

भूभृवः सस्‍्वः। तत्सवितुर्वरेण्य मर्गों देवस्य 

घीमदि, घियो यो नः प्रचोद्यात्‌ ॥ ( वजुर्वेद ) 

इसमें ' भूभुवः स्व: ? ही सब कुछ है, यही “ मास्टर की ' 
है । इसके दो भाग हैं । ' भूमुंबः ! + ' स्वः। ' स्व शब्दका 
अथे सुख होता दे, “स्व ' एक विशेष वेद्क परिभाषा है, जिस 
का अभिप्राय ' आनन्द ” व ' आत्मविभोर होना ' है। इश्वीसे 
। झवर्ग ' झब्द बन! है, जिसका अथे सुखको जानेका मा व 
स्थिति है । ' स्वर्जेक ” का अये दै- बह स्थान व दक्शा जहां 


श्दे 
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पूर्ण आनन्दकों उपलब्धि हो । ” ' स्व * का प्रचलित अर्थ 
* अपमापन, ? “निज ? है। तत्ततज्ञानियोंने बताया है कि ' सर्ब- 
मात्मवरश सुख, सर्व परवर्श दुःखम््‌ । ” किसी वस्तुपर अपना- 
पन सुख देता है, दूसरेका अधिकार दुःख देता है । लर्चात्‌ 
स्वभाव छख है, परवशता दुःख है। इसीसे 'स्वतंत्रता,! “स्व- 
राज्य! 'स्वशासन? दब्द बने हैं; मनुष्य इनकी कामना इसीके 
लिये करता है, क्योंकि उसे “ सुख्नप्राप्ति ” होती है । 

* भू ? शब्दका अर्थ होना! है; क्योंकि यह “भू ब्त्तायाम ? 
घातुसे बना है। इसका अर्थ भूमि, पृथिवी आदि भी हैं । इसमें 
सब भौतिक तत्त्व अन्तर्निद्वित हैं। जो भी सत्तावान्‌ पदाये हैं 
उन्हें “ भू ! बर्गमें रखा जा सकता है। परन्तु ऐसा द्वोता नहीं, 
यह एक विशेष प्रारिभाषिक संज्ञा बन गई है जो कि प्रत्यक्ष हर्य- 
मान भौतिक प्रपंचके लियेदी प्रयुक्त द्वोती दै।' भू लोक ! का 
अथे पृथिवां तथा तत्सम्बन्धी पार्थिव पदार्थ हैं। हम इसे यों भी 
कट्ट सकते हैं कि * पंचभूतात्मक ! सत्तवान्‌ पदार्थ-समुदाय 
£ भूवर्म ? में आा जाता है। 

£ भुवः ” झब्द भुव्‌ धातुसे बना है, जिसका अर्थ “ अवक- 
ल्पन ” है। अवकल्पनं चिन्तनम्‌॥ चिन्तन शब्दका अर्थ यदि 
व्यापक तौरपर लें तो तत्वबेध, विद्या, नागरिकता, संह्कृति, 
सम्यतादि हैं। एक व्यक्तिका ' चिन्तन * उसका ज्ञान सोची 
समझी बातही हो सकता है। एक जातिका चिल्तन उसका 
सादित्य, उस्रकी भाषा धर्मादि ही हो सकते हैं । 


अब आइये इन तीन शब्दोंकी परस्पर जरा संगति लगाओें। 
यदि किसीने “स्व ” को प्राप्त करना हो, तो उसे कया करना 
चाहिये! ” भूः+-भुवः को प्राप्तिके लिये प्रयत्नशील होना चाहिये। 
सुखके मूल ये ही दो हँ। एक व्यक्ति सुखी है, इसका विश्लेषण 
यदि करें तो यह रहस्य का पता चल जायेगा। एक पहलवान 
मौतिक तौरपर शारीरिक दृष्टिसे पयोप्त स्वस्थ है, परन्तु मान- 
सिंकर या बौद्धिक विकासमें बहुत पीछे हैं । वह भी भोखा सा 
जाता है, उसको सदा दुर्गेति बनती दै। एक व्यक्ति बडा भारी 
पण्हित है, पर जीवन भर वैथजीकी दुकानके चक्र लगाता 
है; वह भी सबसे पिटता है। स्पष्ट दै कि पहलवान और 
पण्डित दोनों ही दुःखी हैं। सच्चे अर्थ वह्दी व्यक्ति सुखी दो 
सकता है जो शारीरिक व मानसिक दोनें। श्रकारसे खस्थ दे । 
इसीको मामूली भाषामें कहेंगे जिसकी शारीरिक शक्ति+बौदधिक 
विकास अथवा जिसमानी ब रूद्ानी ताकत पूरी है; वही पूणे 
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रुपसे सुखी है; क्योंकि उसे कोई दबा नहीं सकता; उसे किसी 
का मुंदरताज नहीं दोना पड़ता | वह पूरा “ स्वावलम्बी ? रहता 
है। 

अब इसीको जरा वेदिक शब्दोंका जामा पहिना दें तो ग।यत्नी 
का भाव अर्थात्‌ ' प्राणरक्षण ” का उपाय हमारी समझ्नमें सर- 
लतापे आ जायेगा। जिसका भू:-शरीर तथा भुव:-विम्तन बुढ्ठि 
ठीक है वही 'रव' का अधिकारी है, उसीकी जीवनरक्षा 
होती है। जिश्रका वदन स्वस्थ सुन्दर ६ और अकल ठिकानेपर 
है,वढ कभी भी मुसीबतमें नहीं फैता। उसको कोई घोल नहीं 
दे सकता । उत्तपर कोई अत्याचार करनेकी द्विम्मत नहीं करता, 
सब उसमे भय खाते हैं। वहीं सच्चे अर्थोर्भ श्रीमान्‌ कहता है । 

इमने ऊपर “ भूर्भुवः+स्वः ” के फामूंलेकी एक व्यक्तिपर 
लगा कर देखा | अब इसे समष्टि (जाति) पर लागू 
करते व 

एक जाति स्व+भाव सुखभाव आत्ममाव, स्वतन्त्रताको तब 
प्राप्त करती दूं जब कि उसके पास भू! उसकी भूमि अर्थात्‌ 
राजनैतिक अधिकार द्वों और साथ ही साथ “भुवः” उसकी 
अपनी सम्यता भाषा घर्मोदे हों | एक जाति राजनैतिक दृष्टि 
से सवतन्त्र हो धकती दे परन्तु यदि उसकी अपनी सभ्यता, 
भाषा, संस्कृति नहीं तो वह भी आर्धा गुलामदी है। 
एक जाति यदि सभ्यता का ऊँचा विकास किये हुए है, पर 
राजनेतिक अधिकार उसके पास अपने नहीं ते। वह सी पर।- 
धीन ही दे | जेसे अमागा भारतदेश जिसके संचालनकी बाग- 
डोर ७००० मील दूर खूंठे में बन्धी हैं । 


. यदि इसके अधिक समझने योग्य भाषामें कहूँ तो यों कह 
सकता हूँ | “ स्वभाग्यनिणेय ? के अधिकारका अभिप्राय यह्दी 
दै कि व्यक्ति या जातिके पास़ 'भूः+ भुवः' दोनों हो। भाग्य 
शब्द भगसे बना है, जिसका अभिप्राय समस्त ऐव्वर्य कीर्ति 
आदिसे है। यद्द तभी प्राप्त होता है जब कि वह “भूः+मुवः 'का 
सम्पादन करते हैं । एक जाति जब॒ अपनी भूमिकी पैदायशपर 
अपना अधिकार रखती दै तो वहां भूख बेकारी दुर्भेक्षादिका 
प्रादुर्भाव होताही नहीं। इस “आवागप्रनके अत्युत्तम पुष्कल 
साधनोंसे पूरित! युगमें अकालमें लाखोंका अन्तिम सांस के 
लेना भू: ' के स्वाधीन न होने का दी ज्वलन्त उदाहरण है। 
रेडियो, फोन, मुद्रणालयके इस कालुमें अपनी भाषामें बोल न 


है 


[ बर्ष २७, अंक रै 


सकना, अपने भावोंमें सोच न सकन।, अपनी बात छुम मे 
खकना “भुवः ' की पराधीनताका मर्मस्पशशों चित्र है। इसा 
का दूसरा नाम ' स्वभाग्यनिणेय ” का अधिकार न होना है। 


७. विश्वशान्तिका चयाटेर 


चाहे किसीने भी सुख 'स्व! क्यों न प्राप्त करता हो, भू- 
भुंवः दोनोंका दोना अत्यन्त आवश्यक हैं । आज दुनियांमें भूख, 
बेकारी ओर गुलार्मासे त्राहि त्राहि मची है। अमनचैनकी 
प्राप्तिकि लिये छोग चिह्ठा रदे हैं। उसका अचूक सीधासादा 
इलाज यद्द गायत्रभम्त्र है। यदि साम्राज्यवादियोंका यह 
समझमें आ जावे कि सबको स्व चाहिये और इसके लिये सभी 
को ' मूभुवः ” का देना जरूरी है तो मां बसुंघराका हृदय विंध- 
ना बन्द द्वो जावे, दुनियाँमें शान्ति छा जावे, दंगा फसांद सदा 
के लिये हछप्त हो जावें । 

विश्वशान्तिकी यहीं अमेघ औषध है । एक 'पीडित जाति! 
को उसका 'भूः' “राजनैतिक सत्ता दे दीजिये, उसको हडपनेका 
ख्याल छोड दीजिये। उस परसे व्यापारिक प्रभुत्व उठा लाजिये, 
उस्ते आधा सुख आपद्दी आप मिल जावेगा, उसका भूखा मरना 
बन्द हो जावेगा। भम्रत भरित गोंदमें बच्चेका बिलखते तड- 
पते मर जाना सिवा इसके क्या हो सकता है कि उसे “ स्तन ! 
चूसनेका अधिकार नहीं ! उसका पान कोई और करता है| 
उसकी भाषा, सभ्यता व धर्मझे पनपने दो, आधा सुख ओर 
मिल जावेगा उसकी नैतिक मृत्यु कमी नहीं द्वो सकेगी। दुनियाँ 
में हर जातिको अपने देश में खाने पाने पह्िरने! तथा * बोलने 
लिखने सुनने सोचने ! का अधिकार द्ोना चाहिये | 

इसीका नाम “स्व+तंत्रता ! या स्वभाग्यनिणेय ! के अधि- 
कारका होना है । विश्वमें शान्तिस्थापना करनेके लिये बीसियों 
प्रयत्न किये जा चुके हैं, पचासों किये जावेंगे। क्योंकि गत 


अयल्लोंमें इस मूलभूत सचाईकी स्वेथा उपेक्षा की जाती रही है, 


इसीलिये शान्तिस्थापनाके ये सब प्रयत्न भयानक युद्धोंकोद्दी सृष्टि 
देते रहे हैं। कुछ बडी शाक्तियां चोरोंकी तरह छूट मारके मालकी 
तरह जगदको बांट रहीं हैं ओर उनके उपभे|गक़ी सोच रद्दी 
हैं। यदि आगे भा यही बेढंगी रफ्तार रह्दी तो “ विश्वशान्ति ! 
आकाश-कुसुमसे अधिक कुछ न होगी। ' वन्ध्यापुत्र 'का विवाद 
शायद.“ नपुंसक-पुत्री ” से हो जानेपर शान्ति और व्यवस्था 
न हो सकेंगे ! न हो सकेंगे !! 


मार्यशी्ष सं. २००२ ] 


इसका जुस्ख। या गुर या मूलमंत्र यह गायन्नी है। -विश्व्में 
पूर्ण शान्तिका इससे सरल व पूर्ण युकियुक्त उपाय और कुछ 
नहीं । यह सत्य सनातन है, सावंभौमिक नियम है। यह सूत्र 
रूपमें कहा 'महान्‌ सत्य! है । तौन शब्दों 'शाश्वत सुख! प्राति 
का निराला उपाय कद्द दिया । यही आर्योकी विजयका असली 
मूलमंत्र है । 

८, उपसंहार, अन्तिम निवेदन 

आज आर्यसमाजके सामने जहाँ कई अन्य समसस्‍्यायें हे 
पबहां एक यद समस्या भी है कि बह विश्वके स्रामने एक ऐसी 
कौनसी स्कीम रकक्‍्खे जिससे उसके समस्त दुश्खोंकी समाप्ति हो 
जावे? विश्वमें न जाने कितनी लद्रें उठी, सबने अपने अपने 
तौरपर इसका इल बताया मद॒षिने मी इसके लिये ही विषपान 
किया । इसमें अपनी मुक्ति समझी कि ' विश्वकल्याण ! द्वो। 
आज क्या बात है कि “दुनेयां' के बड़े नेताओंने 'स्रमाज'कों 
पूछातक भी नहीं । किसीका भी ध्यान इस तरफ न गया। 
ऋषिने इसके लिये क्‍या कद्दा है! भआर्यामिविनयमें ईश्वरकी 
प्राथना हो रही है । बुद्धिकी प्रार्थनाके बाददी हे प्रभो | हमें 
' चक्रवर्ती साप्नाज्य स्थापनाकी शाक्ते दो” ऐसा 
के बार लिख! है। इसका अभिप्राय क्या है? ऐसे कौनसे अवब- 
रोधक तत्व हैं जो समाजको इस ददिशामें कुछ कार्य करनेसे 
रोकते हैं ! हमारे सामने यह बडी सामस्या है । गायत्रीका 
जाप करनेवाले समाजी भाईसे कहूँगा ।कि एक जाति क। दूसरी 
जातिके नाचि रहना भी बन्धन हैं और जबतक ये कदते 
नहीं तबतक मुक्ति और मोक्षका स्थ्प्त लेना सातवें आसमान 


रै१ 


-भायाँकी विजयका मूलमन्त्र 


पर अपने लिये सोट रिजर्व करानेका जैसा भद्दा ख्याल है । 


यदि समाजने प्रगतिकी दिश्ञामें कदम उठाना दै तो वर्तमान 
कार्यक्रमछो पूराका पूरा बदलना पड़ेगा। उद्देश्य तो निश्चित 
है, मेरा अभिप्राय उसे छोडनेका नहीं । में तो देखता हूं कि 
समाज उससे दूर द्वोता जा रद्द दे। इसी लिये कद्दता हूं कि इसके 
नई दिज्ञामें अभय हो चलना पड़ेगा । नित्य * अभय मित्रात्‌ 
अभयममिन्नाद ? की प्रार्थना करनेवाले आये-समाजीका पराधी- 
नताकी देंशामें रहना, या इसे तोडनेका प्रयत्न न करना परमे- 
श्वरसे मजाक करना प्रतीत द्वोता है । 


भैरा दिमांग गत कई वर्षोसे इस दिल्यामें सोच रहा है | में 
भी बड़े ध्यानपूवेक दुनियांके उतार चढ़ावकी देख रहा हूं । 
राजनीतिके बदलते रंगोंको साफ निगाहसे देख रहा हूं। दुःखी 
तभी द्वोता हूं जब कि “अपनी आवाज 'को कहीं नहीं पाता। अपने 
समाजको सर्वथा उपेक्षित तिरस्क्ृत पाता हूं । आर्यसमाजोंमें जहां 
भी जाता हैँ एक मुर्दापनकी झलक पाता हूँ। साप्ताहिक सत्सज्ञ- 
से बढकर दैनिक सत्संग प्रारम्भ हो गये हैं। बडे बड़े जल्से कर 
लिये गये हैं और चिल्मा चिह्ना कर घोषणा कर दी गई है कि 
“आय॑समजमें निराशाका बाताबरण देखनेवाले बेबकूफ हैं' | एक 
मान्य संन्‍्यासी तो ० कह्द बैठे कि 'अभी तो समाजने कार्य प्रारम्भ 
किया है।' शावद वे इस बालकों भूल गये कि समाजका काये तो 
उस दिल प्रारम्भ होना है जिस दिन * चकवर्ती साम्राज्य * की 
स्थापनाके लिये निरभय होकर समाज चलेगी। उसी दिन गायत्री ! 
का जाप सफल द्वोंगा । 
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[ वर्ष २७, अंक १ 


अमृत जोर मृत्यु 


( लेखक- भरी. पं. वाजिनीदेवीजी, ' विद्याविभूषता ” धर्मपतली. पं. ऋभुदेष शर्मा ) 


चेदमें अग्त और ख॒त्यु ये दोनों भ्षब्द अनेक स्थानोपर 
भाते हैं। 


यस्य उछायाउसूस यस्‍्य सुत्यु; (यजु, २०१३) 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्ता विद्ययाउमृतमश्लुते । 
(यजु, ४०॥१४) 
तमेय विद्त्वातिमृत्युमेति नास्यः पन्‍था 
विद्यरेड यमाय । (यज्ञु, ३१११५) 


इत्यादि अन्त्रोमें मृत्युसे छूटने ओर अमरत्व प्राप्त करने का 
वर्णन आता है । प्रश्न होता है कि यह अमृत कया वस्तु है 
अंम्ृत कोई पेय पदार्थ है तो शत्यु क्या है? यदि अमृत का 
मृत्युके स्राथ सम्बन्ध है तो अमृत कोई पेय पदार्थ नहीं हो 
सकता। यद्यपि वेदमें अमृत शब्द भोग्य पदार्थोके समान वार्णित 
है तथापि इसका मुख्य सम्बन्ध मृत्युके साथही है। यदि मृत्यु- 
का अर्थ मरना हो तो अवश्य ही अमृतका अथे अमरत्व होगा। 
मनुष्य मृत्युको नहीं चाइता, उठते तो अमरत्वही चाहिए । फिर 
यह अभरत्व क्या वस्तु है! क्‍या सदेद किसी लोकविशेषमें 
चले जाना, जद्दों इस देहको जरा और मुत्यु न प्रसे इसका नाम 
अमरत्व है ? अथवा इस देहका किसी समय भी विनिपात न 
हो इसका नाम अमरत्य है! अथवा किसी अमर वस्तुका अपने 
स्वरूप प्राप्त करना यह अमरत्य है १ संदेह किसी लोक 
विशेषमें जाना यह प्रत्यक्षके विरुद्ध हैे। इस देहका सदा इसी 
झपमें रहना भी प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है। इस स्थूल शरीरका नाश 
अपदर्यभावी है । इस शरीरमें परिवर्तन तो दृष्टिगोचर हो ही 
रहा है । इसका पतनभी सम्मुख है। तब यद्द शरीर सदा इसी 
कर्पमे रहेगा, इसे कौन मानेगा! इसलिए इस देहका अमर होना 
किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता । अब एक तौसरी अवस्था ऐसी 
है जियमें अमरत्व सिद्ध हो सकता है। वह हे भात्मवस्तु का 
शाइवतपन, आत्मके अम्त द्ोनेपर इसका अमृतत्व स्वत)- 
पिद्ध दे । 


जगतके तन अनादि कारण कह्दे जाते दे | ईश्वर, जीब और 
प्रकृति। ये तीन शब्द अध्यात्म शाम््रमें बहुत प्रसिद्ध हैं। भिन्न 
भिन्न विद्वान मिक्ष प्रकारसे इनकी व्याख्या करते हैं। कोई ईश्वर 
और जीवको एक मानकर प्रकृतिका परमेश्वरको शक्ति मानता 
है । कोई इन तीनोंको भिन्न द्रब्य | परन्तु आत्माके नित्यत्वमें 
किसीका विवाद नहीं। हाँ, स्वरुपमें विवाद पाया जाता है । 

आत्माका शरीरके स्राथ संयोग जन्म और वियोगका नाम 
मृत्यु है। जीव शरीरके साथ संयुक्त रहनेमें खुख मानता और 
शरीरसे वियुक्त दोनेमें कष्ट अनुभव करता है। बस, इस कष्ट 
को हृटानाहदी इसका ध्येय रहता है। जीवनमें इच्छाओंका विघात 
स्वाभाविक है। मनुष्यकी सारी कामनायें पूर्ण नहीं हुआ करती । 
उनमें यह दुःख अनुभव करता है और कामनाओंके पूर्ण होने- 
पर आनन्द प्राप्त करता है। दुःखकों दृटाना और खुखको प्राप्त 
करनाभी इस आत्माका ध्येय है।इस अवस्थामें अमृतका 
अ्थे खुख और मृत्युका अर्थ दुःख होगा। मृत्युसे छूठकर 
अमृतको प्राप्त करनेका अर्थ दुःखसे छूटकर सुखक्रे प्राप्त करना 
है। शरीरकै साथ हमें जो सुख प्राप्त होता है, उसमें दुःख्भी 
रहताही है। इसालिये शरीरसे प्रथक्‌ होकर सुख अनुभव करना 
यही विशेष सुख माना गया है और इस अवस्थामें अमरके 
साथ मल्यका संयोग नहीं होता, इसालिये हु!खका सम्परकंभी 
आत्माके साथ नहीं रहता । मोक्षके सम्बन्धर्मे अनेक छोगोंके 
क्षेनक विचार हैं। कोई झरीरके मरणोपरान्त इस शरौरके 
अन्तको ही मोक्ष मानता है। कुछ लोग किसी छोक-विशेषमें 
अनन्त काल तक रहनेको मोक्ष मानते हैं। परन्तु दशन दुःख 
से छूट जनेका नाम मोक्ष मानते हैं। वेद, अपने स्वरुपको 
जान लेनेमें मोक्ष मानता है । जब आत्मा जान लेता है कि 'मैं 
नित्य सत्ता हूं, मुझे किसी कालमें मृत्यु नहीं” तब बह मृत्युके 
भयसे छूट जाता है। बस, मृत्युके भयसे छूट जानाददी अमृतत्व 
है। 'तमेव विद्वाप्न विभाय मुत्यो/ इस संत्र-भागमें यहीं बात 
उक्त है। इति। 
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मामझ्दीषे सं. १००२ ] 


हैरे 


घज़-वबद न 


ध्वज-वन्दन 


( लेखक- पं. ऋभुदेवशर्मा , साहित्या$अ्युवेंदभूषण” ) 


राष्ट्र-जागृतिके इस युगमें सबेत्र उत्साह दिखाई दे रद्द दे । 
अपने अपने थुगके सभी काछोर्मे ऐसा होता रहा -है- 


नि कश्मित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मृत्‌। 
( गीता ३५ ) 

क्षणभर भी चुप-चाप बैठना यह मनुष्य-स्वभावके विरुद्ध है। 
इसालिये प्रत्येक युगमें इस स्वभावने युवकों, बाल और बुद्धोंको 
किसी न किसी कममें प्रवृत रखा । आज भारतके युवक कुछ न 
कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। थे करते हैं और किसी न 
किसीसे ग्रेरणा पाकर । वह्द प्रेरणा भी अधूरी द्वोती है। वे, जब 
तक़ ढोकर नहीं लगती, किसीकी सुननेको उद्यत नहीं होते, परन्तु 
जब गाडी रुकने लगती दे, तब पीछे ताकने लगते हैं। पर्चिमीय 
सम्यताके प्रवादम इमारे देशके युवक अत्यधिक वह गये हैं उन्हें 
इंगलैड, रक्षिया, जमेनी, अमेरिकाकी पद्धति कष्छ है परन्तु वेद, 
रामायण या मद्दाभारतमें क्या छिखा है, कुछ भी पता नहीं। न 
के उधर देखनेकी चेश्टा करते हैं। इधर हमारा विद्वत्समाज भी 
निरुत्साद पढ़ा है । व्यावहारिक अन्वेषणकी ओर मानो ध्यानही 
नहीं। यही कारण है कि आज नये-जंये बाद और नई-नई प्रथाएं 
चल पढ़ी हैं जो समाजमें कलूदर्की कारण बन रद्दी हैं और 
आगे सम्भवतः उप्र रूप धारण करेंगी। 

बेदमें मातृभूमिके प्रति अनुपम उद्गार पाये जाते हैं । हम 
प्रत्येक युद्ध और सभामें, दे मातृभूमे | तेरी बाई करें ! । 
( अर. १२।१-५६ ) ' हे मातृभूमे ! ये मनुष्य तुझसे उत्पन्न 
होकर तेरे दी ऊपर विचरते हैं, तू दी द्विपात्‌ और चतुष्पातका 
धारण करती है, येपांच प्रकारके भानव तेरे ही हैं, जिनको सूर्य 
डदय द्ोता हुआ अपने किरणेंसि, अमर ज्योति बांदता है। ' 
( अथ, १२।१।१५ ) 

आज कोई दल या सेघ इन पुरातन गातोंकों अपनानेके लिये 
उद्यत नहीं। दों, अपने अपने नये गीतोंका गुण गाते और 
दूसरोंके गीतोंकी निम्दा अवश्य करते हैं। जबतक ये लोग इस 
नकनतामें पड़े रहेंगे तबतक उनका सारा काये अयोग्य और 
अकेकिक दोगा, चादे वे किसी दल या संघके दो । 

ृ 


ध्वज कोई पूजाका पदार्थ नहीं, किन्तु पश्चिमीय राष्टोकी देखा 
देखी इस देशमें भी ध्वज-वन्दनकी प्रथा चल पडी है। पौरा- 
णिक कालमें ध्वज इन्द्रादि देवोंके नामसे स्थापित होता था भौर 
उसकी पताकाके रंग भी भिन्न भिन्न दोते थे, जैसा कि वासिष्टी 
धनुर्वेदर्सद्ििताम लिखा है-- 


अस्या बस्जाणि पीतानि ध्वजा पीता च तद्ठती । 
युद्धयूपस्तथा पीतश्चतुरखांकसंयुतः ॥९१॥ 

अवत-रक्-दारिस्कृष्णा चास्या सना हि त्वादिषत्‌ । 
करतेथ्या पार्थिवैनित्यं अयल्मभसुखेच्छुभिः ॥६१॥ 


सेनाके गण-वेष, ध्वज और यूपका रंग पीला, रेत (सफेद), 
लाल, हरा और काला होना चाहिये । सेनाके पांच प्रकार और 
उनके ऋमसे ये पांच रंग है । इनमें आयेलेग शेतरंगकों 
प्रतिष्ठा करते रहे हैं यह रामायणादिके लेखसे 'पाण्डरैरपशोभि- 
तम्र्‌ ? ( वा. रा, अ. १७॥॥ ) “ चामरव्यजने श्वेते, ध्वज 
छत्न च पाण्डुरम्‌ ? ( वा. रा. अ. ३।१० ), सम्यक्‌ प्रतीत होता 
है। ध्वज यह सेनाका चिह दे और सेनामें प्रत्येक सेनाके परि- 
चयार्थ अनेक रंगका हो सकता हैं। उसको पूज्य या इष्ट देव 
मानन) और उसके मिरने-उठनेंसेही जय-पराजय मानना बहुत 
बडी भूल है। सेनाके जय या पराजय जतानेके लिये उसका 
प्रयोग किया जाता है ॥ बेदमें, जय-प्राप्तिकी आहुतियों दी जाती 
हैं, ऐसे मंत्रके मन्त्र आते हैं। आजकल उनका परित्याग कर 
ध्वज-वन्दनमें अभ्सर द्वोना वुःखकी बात है। यह काये कोई 
भी करे, जड-पूजाही कहरूयेगा। जैसे हम वेदके विरुद्ध प्वज- 
बन्दनमें लगे हैं वैसे ही दर्मारे घोष भी अवेदिक है | देखिये, 
रामायणकालमे सेनायें कैसा जय-घोष करती थीं-- 


(१) जयस्यतिबललो रामो लक्ष्मणश्व मद्ावलः | 
राजा जयसि झुप्नीखों राघवेणमिपरलितः ॥ 
( वा, रा. यु, ४२॥२० ) 


(२५) राषणो नो निहम्तव्यः सर्वे स रमनीचराः । 
इति गर्जेन्ति दरयो राषवस्य समापतः॥ (वा, रा. यु,४३०») 


वैदिक धर्म 


(३) राक्षसो 5सौति हरयो हरिश्चासीति राक्षसाः॥३॥ 
(४) जहि दारय चैद्दीति कर्थ विद्ववसीति च ४ (बा.रा. यु. ४४) 


( ये सारे प्रमाण मद्रासके २४००० छोकवाले रामायणसे 
लिये गये हैं। ) 


अर्थात्‌ वानरसेना 'रामका जय हो मद्दाबली लक्ष्मणका जय हो! 
इत्यादि बोलती थी। सारांश यद्द कि जयधोष परमेशवरके नाम 
का नहीं, धर्म, देश और राष्के नेताओंके नामका द्ोना चाहिये। 


श्ष्ट 


[ बचे २७, मँंक 


क्दी-कहीं पताकाके रंगका झगड़ा चल रहा है, तो कहीं 
ध्यज-पन्दन मूर्तिपूजा है या नहीं, इसका | मेरी समझमें यदि 
राष्ट्रनिर्माणका वेदिक यज्ञ-पद्धाति अपना लें तो ये झगड़े शान्त 
हो जायेंगे। “गलेम पडा हुआ ढोल' बजानिकी अपेक्षा बैदिक- 
पद्धति स्वीकारना अधिक उचित होगा । हमारे दल और संघ 
वर्तमान बडी राष्ट-शक्तियोंके अनुकरण है और समय आनिपर 
येद्दी बढी शाक्त बन सकते हैं । अतः इनको अभी वैदिक रूपमें 
परिवार्तित करना अधिक उचित द्वोगा । 





बैदिक श्रियां 


( छेखक- पं० ऋभृदेयशर्मा ) 


वेदमें ल्लियोके विषयर्मं क्या लिखा है, यह लम्बा विषय है । 
कहीं प्रत्यक्ष और कहीं परोक्ष, इन ब्लियोंके अनेक चरित्र वेदमें 
पे जाते हैं । 

ल्षियाँ माता, बदन और पुत्री रुपमें हमारे घरोंमें विद्यमान 
है। परन्तु र्रीका एक अन्यरूप भी है और वह दै पत्नीका। प्रायः 
अन्याय और अधिकारके झगड़े इन परिनयोंके साथद्दी होते हैं । 
अन्याय तो माता, बहिन और पुत्नीपर भी होते हैं पर अधि- 
कारका झगडा कम होता है । माता पुत्रके अन्यायको सद्द लेती 
है। बहन और पुत्री सयानी द्वोकर दूसेरेके घर चली जाती हैं, 
पत्नी दुसरे घरसे आती है, इसलिये बहन और पुत्रीके अधिकार 
के झगड़े प्रायः दोते दा नहीं, या कम होते हैं। पत्नीका सारा 
जीवन पतिके घरमें बीतना दे अतः अधिकारोके छोटे-मोटे झगडे 
चलतेह्दी रहते है । वेदका वाक्य बताता है-- 

“ अल्युब॒तः पितुः पुत्रो मात्रा भयतु सस्मनाः, 

( अथवे, ३॥३०२ ) 

(१) पुत्र पिताके अनुकूल कमे करें। 

(२) पुत्र माताके अनुकूल मनवाला रहे । 

पिता पुत्रकों बनाता है । यदि वह पिताकी बात न माने तो 
कैसे सुधर सकता है ? मनुष्य अपने मनके अनुकूल चलना 
चाहता है। छोटा बच्चा भी दु्सरेकी बात नहीं मानता तो वानज 
पिताकी बात क्या म.नेगा £ उच्छृंखल-बृत्ति स्थाभाविक है । वेद 
कदृता है उससे काम नहीं चलेगा । उसे बाँधना चाहिये और 
पित की अधीनता स्वीकार करनी चाहिये । जो द्वितकी बात हो 
ओऔर अपने समझ्में आ जाय उसको मानना और उसपर आच- 


रण करना चाहिये। न समझमें आये और पिताकी सत्यवादिता 
पर विश्वास हो तो उसे भी करना चाहिये। हो, दुष्ट पिता और 
उसके दुष्ट दूषित आदेश जो सर्वजन-प्रत्यक्ष हैं उसे न माननेकी 
बात पृथक्‌ विषय है, वह परिवारके संगठनका दूसरा रूप है । 
परन्तु सामान्य आदश वही है कि पुत्र पिताके आदेशपर चछे। 
पुत्र माताका भी आदर करें, उसका तिरस्कार न करें । 
पिता रुष्ट होकर मारेंगे इसालिये पुत्र पितासे डरते हैं, परन्तु 
माता मार नहीं सकती, अतः पुत्र उसे कुवाक्य कहते और 
कभी कभी मारते तथा तिरस्कारभी करते हैं। बेदका यह 
आदशे नहीं है । पुत्र माताका आदर करें और उसे कष्ट न 
होने दे। आजकलके विचित्र वेदान्तम पुरुष पविन्न और 
ज्रियां अपविन्र मानी गई हैं। इसलिये वे समाजमें अल्प 
मूल्य रखतो हैं । उन्हें सन्ध्या हवनादि उत्तम कमेसे 
भी रोका जाता है। इस भावनाके दूर दोनेपर दी ल्लियोंकी 
स्थिति सुधर सकती है। पुत्र भी माता आदिको पुरुषसे दान 
समझता है, यह नवीन वेदान्तवादकी ही छुपा है! परन्तु वेद 
ख्रियोंको ऐसा न मानकर माताके साथ सम्मनाः बननेका उप- 
देश करता है। हन्त | पुरुष जिस माताके अडृसे घना और 
जिसके दूधसे परा उसेही अशुद्ध और अपविश्न समझता है | 
उसके मनकी यह गनन्‍्दगी कब निकलेगी! सचमुच पुरुषोंके 
सनकी पलटनेको आवश्यकता है। पुत्र माताक साथ समान या 
डत्तम मन तभी रख सकेगा, जब उसके मनसे स्रियाँक्ी अपबि- 
अताके भाव निकल जाये-- 
जाया पंत्ये मधुमतोीं वार्थ बद्तु शम्तियाम्‌ । 
(अथ, है।३०३१) 


: मार्मशीर्ष खं० १००१ ] 


पत्नी (जाया) पतिके लिये भौठी वाणी कहे । सचमुच यह 
आदेश नहीं कर्त॑व्य-निर्देश है। आदेशके लिये दण्डकी आवश्य- 
करता है और कर्तैय्यके छिंये शिक्षा की । जैस उत्तम पतिनियें पति 
को माठा शब्द कइती हैं, वैसे दूसरीभी कहद्दा करें। यह जेरणा- 
मात्र है, जो प्रेम-बश द्वितकी रृष्टिस कद्दा जाता है । 

आज पत्नियें शिक्षिता नहीं बनाई जा रहीं, उन्हें केवल 
वल्राभूषणते शरीर सजानेकी शिक्षा मिलती है, वे भला सामा- 
जिक कर्ैब्यको क्‍या जाने £ यद्दी कारण है कि वे पतिके अनु- 
कूल नहीं रइती और पतिका दण्डका आश्रय लेना पडता दे । 


पत्युरजुन्नता भूर्वा सनहास्वामृताय कम्‌ | 
( अथ., १४१४२ ) 

'पतिके अनुकूल कर्मवाली द्ोकर तू अमृत ( सुख ) के लिये 
तथ्यार हो |! 

पुत्र पिताका अनुत्रत बने और पत्नी पतिकी | ख्री पतिकी 
अनुवता है, परन्तु दासी अथवा हान नहीं वह अपवित्ना भी नहीं 
है| अनुव्रत होना सामाजिक धर्म है। जो बुद्धिमानू और बल- 
वान्‌ हो, चाहे वह स्त्री हो या पुर, सब लोग उसका अनुब्रत 
बनते हैं। ऐसे अनेक घर हैं. जदँ। पत्नीकी अनुमतिसेद्दी काये 
द्ोता है। मनुष्य वास्तवमें स्वार्थी दै। वह जिससे काम निक- 
लता देखता है उसे बडा मान लेता है | ज्री हो या पुरुष, जो भी 
विशिष्ठ गुण रखता हो, वह पूजा जाता है । 

तब अनुत्रत होना दासता नहीं कंह्ी जा श्रकती । पत्नी पति 
के अनुकूल चले, वेद यही शिक्षा देता. है । पुदष और ब्लियोंकी 
पृथक्‌ करना या उन्हें अधिकार बॉटना, सररू काम नहीं है । 
अधिकार किसीके हाथमें दो, वह उसका दुरुपयोग करेगा । 

बेदमें नदियोंके संवाद हैं। इन्द्राणी, उर्वशी , रोमशा और 
वायास्मूणी आदिके चरित्र और वाक्य पाये जति है। ये केवल 
केथ। कहानी नहीं हैं । इनमें इन पस्लियोंके काये ओर मनोभाव 
निद्वित है। इन्द्रकी इन्द्राणी कहती है-- 

अवीरामिव मामय शरासरमि मनन्‍्यते ! 

उताहमस्मि चीरिणीन्द्रपत्ली मदत्सखा 

विभ्वस्मादिन्द्र उत्तर; ॥ (क्र, १०८६९ ) 

“(अयम्र) यद (शरारः) दिंसक, झटारती (माम्‌) सुझे( अ-बी- 
राम इब) वौर-पति-रहित अथवा अबलाके समान (अभि 
मन्यते) मानता है. (इस) और (अहस) में (वीरेणी) बीर- 
पतिबाली (इन्द्र-पत्नी) इन्द्रकी पत्नी (मरुत-सखा) मतों जैसे 


४ हैए 


वैदिक खियां 


मित्रवाली (अस्मि) हूँ । (इन्द्र) इन्द्र (विश्वस्मात) सबसे 
(उत्तरः) बड़ा है ।” 
इन्द्रकी पत्नी वीर पतिवाली है । इन्द्रक्री वीरताका बखान 
करके बह शत्रुक भयभीत करती है। उसे मदतेंके ऊपर भी 
विश्वास है। इन्द्रणी निर्भय सत्री प्रतीत दो रद्दी दे, वद्द वृद्धिमर्त 
और वाग्मिनी भी है । भय खानेव।ली क्ली इस प्रकार निभय 
नहीं घोल सकती । 


इन्द्राणीमासु नारिषु खुभगामहमश्रवम्‌। 

न हास्या अपरं॑ चन जरसा मरते पतिः 

विश्वस्मादन्‍द्र उत्तरः ॥ (ऋ, १०८६।११) 

“ (अद्दम) मैने (आ3) इन (नारि) ल्षित्रम (इस्द्रगीम) 
इन्द्राणीकों ( धु-सगाम) साग्यव,ली ( अश्वम््‌ ) सना है। 
(अस्याः ) इससे बढकर ( अपर चन ) दूसरा (नि) नही है । 
अथवा ( अपरं चन ) दू4रा ग्रुण यद कि (अस्याः:) इसका (पति:) 
पति (जरसा) बुढपिशे भी (नि) नहीं (मरते) मरता । (इन्द्र) 
इन्द्र (विश्वस्मात्‌) सबसे ( उत्‌-तरः ) भरेष्ठ है । !! 

इन्द्र इन्द्राणीकी प्श््ता करता है। इंद्राणी भाग्यवाली है, उसे 
भोजनादिकी कमी नहीं है। इंद्र जैसे पतिको प्राप्त कर वह 
भाग्यवाली की न हो इंद्र वीर है, पुनः अमर है । वह बूढा 
भी नहीं द्वोवा । ऐसा अमर और अजर पति ज्रीके स्रोमाग्यसे 
प्राप्त होता दै। 

बलिया युद्ध करने नहीं जातीं। वे गृहमें रहती और ४जापशु - 
गृहकी देख-भाल करती हे वे आत्म-रक्षा ओर देश्व-संकटके 
समप्नय लड सकती हैं, परन्तु लडना उनका व्यापार नहीं है। यह। 
कारण दे कि इंद्राणी अपनी वीरतापर नहीं अपने पतिकी बरिता- 
पर गब करती है | 

आज देशकी स्लियोँ घर-बार छोडकर देश-सेवाकी दिशाम 
दौढ़ी जा रही हैं | यह का देशके लिये क्रितना उपये।गी है? भे 
इस विवादकी परराक्षामें नहीं जा रद्दा । प्रत्येक कार्य रूढि और 
मनमानी दोनोंदी निषिद्ध हैं। पुराने लेगोंका स्लियोक्री, वि- 
घातकसे वंचित रखना और वर्तमान उन्नत देशेंक। प्नियोंकी 
सेना बनाना दोनोंदी अन्याय हैं। जो मनुष्य बेलके स्थानपर 
गर्भिणी मायकी हलमें जोते, उसे कौन अच्छा कढ़ेंगा 

इस प्रकार वेदका मनन करनेसे ल्लियोंके खभाव और धमे- 
कमेका अच्छा ज्ञान दोता है । इन आदर्शोके पालनसे द्वी विश्व 
का कल्याण द्वोगा । 
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सैदिक धर्म ३६ [दर्ष २७, भेक ९ 
अहिंसा 
( छेखक- पं. घसिष्ठजी ) 
जडवाद और अहिंसा 
वेष्णव और जैन सम्प्रदायोंके कुछ मेधावी भनुवागियोंको हैं भौर सबमें हृस्छार्भोका समुड्भ उमड़ता रहता है। वि वे 


छोडकर शेष सब मानवोंकों भहिंसा एक द्वास्यास्पद विधार 
प्रतीत दोने कम गया है। वास्व॒वर्मे मानव-भन्तस्तलू अपने 
स्‍्वाथे, कामनाणों व विश्वेंखलछ दृश्छाओों, ब्यसनों द्वारा 
इतना भाविभूत हो चुका है कि वह इनकी पूर्तिम बाधाकी 
सम्भावना समझरोद्दी क्रोघातुर होकर भ्द्वित कामनामें दूब 
जाता है । प्रत्येक मनुष्यमें भिन्ष॒ भिन्न रुचियें व प्रतिकूल 
कामनाएं, दूसरोंकी कामनाओोंसे द्वेष व उनको पूरा न होने 
देनेकी उस्कट छालला, ऐसी धवस्थामें तुच्छसे विरोध व 
अरुचि पर घोर मानसिक अद्दित-कासना व कर्ममें घोर हिंसा- 
हत्याकाण्ड तक उपस्थित कर छेना एक साधारण खिंलवाड 
हो सकती है, यदि नेतिक नियरमोंका बन्धन व राजनेतिक 
देण्डका भय न हो । इस जगवके मानबोंसें बाद रूपसे जो 
शांति ( मारपीट व नरहत्याभोंका भभाव ) की श्रतीति है 
बह इन नेतिक बनन्‍्धनों व राजदुण्डके भयसे है, नहीं तो 
झाजका मानव पद्म भेडियासा बना हुआ है। यही कारण 
है कि धमे व इंश्वके माननेवाले भाव्मवादी सम्प्रदायोंके 
अनुयागियोंसें भी भद्विता एक ब्ययेसा विचार माना जाने 
छगा है। विश्वास घारण करनेवाले भन बाद्े प्राणोंके 
जावेश व आवषेगेंके वशीभूत दो गये हैं। जड़वादी उस 
सीमातक तो भार्दिसाको भानता हे जिस सीमातक वह 
उसकी शांतिमें सहायक है । 

जड़वादीकी ज्ञान्तिका अर्थ है- 'जीवनमें उसकी इच्छा- 
भोंका पूरा द्वोते रहना ।' किन्सु इृष्छाभ्रोंकी कोई सीमा नहीं, 
अत; उनकी पूर्ति भी सम्भव नहीं। जढ़वादी इच्छालोंकी 
परिभाषा क्ावश्यकता करता है | किस्तु मानसिक जगतका 
यह नियम है कि जितनी इच्छाएं, कामनाएुं उठती हैं वे 
सब क्षावश्यकता बन जाती हैं। पथिदीपर भरबों मलुष्य 


असंख्य हच्छाएं समान, सामज़स्यपूणे, समानान्‍तर हों तो 
सम्भव है इनकी पूर्ति विश्वमें हो सके, किन्तु ये सब तो एक 
दूसरेके प्रतिकूल हैं जो भनायासह्वी टकरा जाती हैं । ऐसी 
अवस्थामें जड़वादीकों इन इच्छा्ों व भ्ावश्यकताजोंकी एक 
परिमतित संख्या बांधनी पदेगी। किन्तु इस संख्याके नियत 
करनेपर दो प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं--. 


(१ ) कया जड़वादी प्रत्येक सानवको इच्छाओं, भाव- 
श्यकठाभोंकी इस परिमित संखूयाकों प्राप्त करा देगा ! 


(२ ) जिनको यह संख्या प्राप्त करा दी जावेगी वे 
जीवनभरके लिये संतुष्ट हो जावेंगे ? क्या अनका अईईकार 
सर्वोच्च बननेके छिये अपने मानव-समाजमें संधर्ष न करेगा ! 


इन प्रश्नोंका उत्तर चार्वाकसे काले माक्संतक कोई जडढ- 
वादी नहीं दे सका भोर अन्तमें वह भी लाध्मवादियोंके 
नाना सम्प्रदायोंकी तरह एक सम्प्रदाय बनाकर ही संतुष्ट 
हो गया | जडवादीका छक्ष्य है सांप्रत-औीबन, इससे कागे 
परीछे कुछ नहीं । वह संसारके भूत मावैष्यकों हो मानता हे 
किन्तु अपने व्यक्तित्वके भूत भविष्यकों नहीं मानता। उसका 
रूष्ष्य है केवल यह मानवी जीवन । यदि ऐसा है तो बह 
दोष मानवोंके छिये क्‍यों चिन्ता करे ? केवक अपने व्यक्ति- 
स्वके लिये और वह भी इस अर्पकालीन जवधितक उसे 
सुख ज्ञांति चाहिये। जड़वादी कद्दता है कि ममुध्य एक 
सामाजिक प्राणी है, वह विकासक्रमद्वारा पद्चुसे मानव बना 
है। किस्तु सामाजिक जीव तो पछ्छु भी है, प्रलेक जाठिका 
पशु पक्षी क्पता समाज रखता है | & मनुष्य यदि धुना 
पश्चुताकी जोर छोट जावे तो जडवादीकी दृष्टिमें मनुष्यकी 
क्या दवानि होगी और क्‍यों 
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मलुष्य-लमत्जको छोड दीजिये, केवक ममुष्यके स्यक्तित्व 
की ही क्या हा्मिं होगी जब कि डसका जीवम छगभग एक 
शताब्दिसे कमही है ? उसे इंश्वरवादियोंकी तरह पुनजैस्मके 
द्वारा दूसरे जीवन तो धारण करने नहीं जहां उसके 
गत जीवनके अनुभव गृहत्तर सुख, दु:ख व उच्चतर चेतनाके 
द्वारा परात्परताकी भोर के जायें! काके माक्सको अपने 
जीवनके इस पझमेकेसे क्‍या काम हुआ ? भौर यदि वह 
एक्सिमों या मैक्सोंका एकाकी जीवन या शिकाग्रोके एक 
करोंडपतिका विछासी जीवन बिता जाते तो उनकी क्या 
इनि थी ! 

जडवादीकों तो घोर नारकीय कमोसे भी नहीं हरना 
चाहिये, क्‍योंकि उसने कोई भावी जीवन पानाद्दी नहीं है 
जहां उसके गत जीवनके कुकमों, भनर्थोका दण्ड मिलेगा, 
या गत जीवनके काम क्रोघादिके अ्नुभवफे आाधारपर 
जागामी जीवनकी हुददसर चेतनाद्वारा परात्परताकी भोर 
प्रेमति होगी । डसे हसी जीवनमें मनमानी कर डाकनी 
चाहिये “ लव या कभी नहीं !! । जढवादी कद्दता है कि 
मजुन्य पशुसे ऊंचा उठ गया है। उसमें पशुकी भपेक्षा संतान- 
स्नेह, दास्पत्य-मे म, पारिवारिक समता, देश साक्ति भादि भधिक 
मात्रामें भ्यक्त हो गये हैं। हों, इससे क्या ! हमें तो देखना 
यह है कि हस अभिव्यक्तिके हाथोंकी कठपुतली बनकर 
नाचना इस मानव पशुका उद्देश्य है. या किसी चरम लक्ष्यको 
हूंढना ! स्नेह, सस्ता भादिका भांजिक हो जाना क्‍या पश्चु- 
ताकी वृद्धि नहीं है! यदि इस भाभिम्यक्तिके दाथों नाचनादी 
इस जड़-मानव-यन्त्रका छक्ष्य है. वब तो हसें यह भी मानना 
पड़ेगा कि इमें ( विकलित-मानव-पशुओंको ) पढोसीके 
द्वेष, बेर, विरोध, निर्बेकोंपर अत्याचार, विदेशोंका शोषण, 
परइत्या तथा ऐसेट्टी प्राणोंके भावेशॉको पूरा करनेमें पशु- 
ज्ीवनकी द्ोड के लेनी चादिये ।जड़वादी भपने इस नन्‍्देसे 
जीवनको क्यों जोखिममें डा्ें ? क्‍योंकि-- 

(के ) सध्युके बाद किसी नरक स्वरंसें उसे दण्ड या 
पुरस्कार पाना नहीं। 

(ख) इस जीवनके कामक्रोधादि दु्गुण या प्रेम, 
भौदाब, दया, त्यागादि सद्युझोंदी रसीकी नक्षीकी झांकि- 
बोंकी शुस्कियां लागामी जीवनमें छेगी नहीं । 
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श्७ 


आर्दविसा 


(गे) गत जीवनके कटु रुदु भनुभवकों झेकर भागामी 
अम्ममें बृदरसर विकसित जीवनकी रचना करके पराश्परताकी 
ओर प्रगति करनी नहीं। क्षत:ः “ अस्मीभूतस्य देहस्य 
पुगरागमर्न कुछ: । यावज्जीवेद सुर जीवेतू ऋण कृत्वा 
शत पिदेत्‌ !”। भस्मीभुत शरीरका पुन्जन्म तो होगा नहीं, 
सैतस्थ जीव नामकी कोई सत्ता प्रधानवादी जड़वादीकों 
मान्य नहीं, जो नरक, स्वगे या आगामी जीवनमें जावेगी । 
अत: संसार सुधारके किये क्रास्तिमें पडकर भपनेको जो खिममें 
डालना किली भी दूरदशी प्रधानवादी जडवादीको शोभा 
नहीं देता, यदि वद्द किसी भी तिकडमसे, चाहे वह कितनी 
छछ, प्रपंच, धूत॑तापूणे, निन्दित, निर्देय क्‍यों न हो, भप- 
नेको - अपने इस नन्देसे जीवनको--सुखी बना सकता हो 
या किसी प्रकार ऋण करके क्थपा जेब कतरकर घी पी 
सकता हो ! 

किन्तु फिर भी प्रधानवादी जडवादी कद्दता है, “ हन 
खब कार्मोंका एकमात्र परिणाम यही निकले कि सबका भला 
दो । हमारी इच्छा यह है कि यद्द पुराना आशीर्वाद सफल 
हो + “ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामयाः। सर्वे 
भद्गाणि पश्यस्तु मा कश्निद्‌ दुःखभाग्मवेत्‌ । ” यह या तो 
प्रधानवादी जडवादीकी मनलछहरी (70009 ) है या 
किसी परोक्ष, गुह्य, गुप्त, सुप्त बेतनाकी प्रेरणा अथवा क्षबतक 
के प्राधिवीपर प्रसूत धर्म -सम्प्रदायोंका धार्मिक कुसंस्कार या 
सुसंस्कार । ह 

ग्रदि यद्द छदहरी ( 0009 ) है तो छद्दरी अनेक 
प्रकारकी दो सकती हैं । धम-सम्प्रदवायोंकी इष्टिमें उनका 
ऊंच, नीच, स्थान द्वो सकता है किन्तु जड़वादीकी इृशिमें तो 
उनका कोई मुल्य द्वोना ही नहीं चादिये। “ पिताकी खेवा 
करो या मारकर खा जाभो ” एक द्वी बात है। किसीछी 
लद्दरी कुछ, किसीकी कुछ, भिन्नरापिलोंकः, द्वी जडवादीका 
भादर्श हो सकता है यदि किसी राजदण्ड या ऐसेददी प्रयक्ष 
विरोधका भय न हो। जात्मवादी उन दुःखोंसे बचना चाइता 
है ज्ञो उसे कामकझोधादिके कारण प्रस्तुत जीवन व भागामी 
जीवनमें भोगने पढेंगे । जडवादी भी मानता है कि वह भी 
झागामी जीवनको न मानता हुआ भी इस जीवनम कास- 
ऋषधादिसे मुक्त रहना या होना चाद्तता है। इसलिये जबवादी- 





वैदिक धर्म 


को जभ्सास्तरके छिये न भी सद्दी तो इस जीवनके लिये तो 
“" अहिलसा'-मानसिक भआदिस। भनिवार्य है ही । किन्तु 
“ हिंसा ” रोग मातन्न इतना स्थायी और व्यापकसा हो 
गया है कि क्षाजके मनुष्यके स्वास्थ्य अनुपानमें दिंसा-मान- 
सिक हिंसा-व्याप्त होकर घुरूमिल गईं है । इसीलिये जड- 
वादी “ अहिसा ” को इईश्वरवादी सस्प्रदायोंकी एक सनक 
बताता है तथा ईश्वरवादी भी इस दिंसाकों सात्म्य करके भेगी- 
भूत कर चुके हैं। वे इसे रोग माननेको तैयार ही नहीं । 
प्रधानवादी जडवादी कहनेको तो जड़वादुका प्रतिपादन 
करता है किन्तु मानता है चेतनाकों, परम चेतनाकोही, 
लेकिन बहू चेतनवादियोंसे प्थक्‌ रहनेके लिए कुछ भिश्नता 
प्रकट करना जरूरी समझता है । जगतक्की भीतरी शक्ति, 
उसका स्वभावबही उसके छिये प्रेरक हे ५ । जगतके विषयमें 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त करनेका जडवादीके पास कोई साधन नहीं 
है। थे वचन वेदान्तके इस झाशयकी प्रतिध्वनि मात्र हैं- 
० ब्रह्म अखण्ड, कद्वय, सत्‌, चिन्मात्र है। उसका कोई 
वर्णन नहीं हो सकता । भतः वह नेति नेति बाच्य है। जिसे 
वेदान्ती भागवत्‌ संकल्प कहते हैं उसे अडवादी परिस्थिति 
के नामसे पुकारता हैं।+ एक ओर तो वह जगतको रूक्ष्यहीन, 
उद्देश्यरद्ठित मानता है ; तो दूसरी कोर महापुरुषोंकी 
जावश्यकता अनुभव करता हुआ इन सुरूफी हुईं सत्ताओंको 
अपने युगका प्रतीक और सम सामयिक शक्तियोंका नासि- 
बिन्दु » मानता हुभा उन्हें उसी लन्ध, ज्ञानशूल्य प्रधान- 
तस्वसे प्रसूत मानता हे जिसके जगत्‌की कोई लक्ष्य नहीं। 
जडवादी प्रधानतश््वके रहस्यकों नहीं जानता जो जड नहीं 
परम चैतन्य पुरुषोत्तम है | जडवादी सद्दापुरुष उत्पन्न नहीं 
कर सकता । जिन प्राकृतिक शक्तियोंने महाद्रि झौर महा 
सूर्योकी रचता की है, वह कभी कभी ऐसे महापुरुषोंको भी 
जन्म दे देती है । जडवादी उन शक्तियोंको थोडाबहुत पह- 
खानता है पर उनका निमनन्‍्त्रण उसके द्वाथमें नहीं है &। ये 
शक्तियें किसने बनाई भोर क्यों ? हस सम्बन्धर्में जडवादी- 
को कुछ पता नहीं । मद्दापु रुषोंकी रचना इन शक्तियोंने क्‍यों 
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की ? सासवत्‌ संकरप तो कहता है '' यदा यदू। हि धर्मस्य 
ग्छानिभवति भारत... जब धारणासे होनेवाकी प्रगतिके 
प्रति ग्छानि द्ोती है ...!! 


किन्तु जड़ प्रधान तस्वकों इस ज्योतिभय व्यवस्थाकी 
स्थापनासे क्या सरोकार और केसे ? जड़ प्रधानके जड़ 
जगतमें परिस्थितिद्वारा मद्दापुरुषोंकी, परम चेतनायुक्त 
प्रतिभाशाली धीमान मानवोंकी न जरुरत न सम्भाषना [ 
अधिक गर्मी पडी, जरछ अधिक मात्रामें बाध्य बनकर ऊपर , 
उठा भौर कुछ काछ बाद टउण्डा धोकर बरस गया । परिस्थि- 
ति इसीको वर्षा कद्ती है। मानवरूपी गतिमान्‌ खिलौनोंने 
विधमतापूर्ण जीवन बनाकर झोबक, शोषित; पूृंजीशाही, 
कंगाछ, जैसी विषमताएं रच डाकीं । परिस्थितिने शोषितों, 
निर्धनोंकों क्रान्तिके लिये उच्यत कर दिया, फिर मद्दापुरुषकी 
क्या जरुरत भोर केसे सम्भावना ? किसी मूर्सको रिंग 
लीडर मानकर क्रान्ति कर डालनी चाहिये, परिस्थिति भाप 
सब कर छेगी । भधिक भोजन खा केनेसे परिस्थिति जब 
आतिसार करती है तो भतिसार क्रान्तिके लिए किसी मद्दा- 
"पुरुष तत्वकी जरुरत नहीं द्ोती। भूख बन्द द्वो जाती है 
और दोष शमन दो जानेपर सब ठीक हो जाता है। यदि 
प्रतीक ही चाहिये तो शास्तिमय व्यवस्थाके लिये अयोध्यामें 
श्रीरामकी चरण-पादुका भोर क्रान्तिके लिए अ्फगानिस्तानमें 
चायवाला बच्चा शक्का भी महापुरुषोंके प्रतीक बन सकते 
हैं। जड़ तत्व मद्दापुरुषोंकी क्या बनायेगा। यह चेतना, 
सनातन चेतनाही है जो इन असंख्य मानव यन्त्रोंको 
उनकी विकसित उपयोगिताके क्षनुुसार नचा रही है तथा 
यह डच्च चेतनाही है जो मद्दापुरुप बनकर नेतृत्व कर रही 
है। इन सबसें जो आन्ति कौर जुटियें हैं, जो द्में प्रतीत 
दोती हैं, उनके दो कारण हैं, एक तो हमारी भ्रपु्णताके 
कारण ही, अन्त न होते हुए भी, दमें आन्त प्रतीत होती 
हैं। दूसरे उनमेंसे अनेकोमें कुछ न कुछ त्रुटि हे जो भागेकी 
परात्परतामें पृणेताकी भोर अग्नसर होते होते छुछ दो 
जायगी। 
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जडवादी नित्य आत्माके सम्बन्धमें निश्चित-मति न होकर 
भी बह उसको मानता है किन्तु वह आई कहांसे इसके 
विषयमें क्षमी मौन है +। जगतकी सत्ताओंकों शक्तियोंका 
चस्त्र सानता हुआ भी नित्य चेतनासे इन्कार करता है | । 
प्रधानवादी जडवादी भी शोये, घैये, तप, त्याग, अपरिग्रह 
भादि सद्भावोंको जगाना चाहता है। वद भी यही चाहता 
है कि छोग निष्काम भावसे काम करें ७ । किन्तु वह इन 
भावषोंकों सद्भाव क्‍यों मानता है; प्रधानवादी यह सिद्ध नहीं 
करता। बह घमंवादियोंकी इन नाजुक खयाकियोंको क्‍यों 
पसन्द करता हे ! 


यदि जड़थादी भी ईश्वरवादोकी तरह कामक्रोधादि- 
को पुक रोग मानता हे जिससे भुक्त होनाही वास्तविक 
सुख है, आधारकी मेसगिक भूमिका है तो किसी भी गेभीर 
मनुष्यको चाहे वह जडवादी ही क्‍यों न हो “ अहिंसा ?! 
का इसलिये ठपहास नहीं करना चाहिये कि यह ईश्वर- 
वाबियोंकी उपज है। उसे इसकी उपयोगिताकों भपनाना 
चाहिये | इस जड चैतन्यके झमेलमें पड़े बिना भी प्रधान- 
वादी समाजवादीके नूतन सदुश्देश्यका काम चछ सकता था, 
बह द्वैतबादकों अपना सकता था, किन्तु प्रचक्तित पद्ध तिमेंसे 
किसी एकको ( चाहे वद्द सत्यही क्यों न हो ) स्वीकार कर 
ऐेनेसे द्वैत॒बादमें बह जानेका भय .था ! इसकिये उसके भहं- 
कारजनित सम्प्रदायकी पूर्तिक लिये मारक्सबाद मूत न हो 
सकता । इसछिए वह चार्वाकसे भी अछूग और बौदधधर्मसे 
भी अपनेको एथक्‌ रखना चाहता है ताकि कार माक्सका 
नाम मिट स जावे किसी चार्वाक या बोद् में घोल बन कर &। 
किन्सु चेतन शक्तियों, भन्तःकरणों तथा असंख्य ब्यक्तिगत 
चेतनाभोंको मानता हुआ भी प्रधानवादी नित्य चेतना, 
परम चेतनासे हन्कार करता है । शायद इसलिये कि ईश्वर- 
वादी महस्तों, सामस्तोंने भ्रान्तिवश इसी परम चतनाकी 
दुद्ाई देकर हिंसा व्यापार फेछाया है । यदि ऐसा है तब 
प्रधानवादीकी यह धारणा ऐसी है जंसी उस चंचरूचित्त 
भद्रदर्शीकी हो भो धूतों, मूर्खों, चोरों या बदमाशों ह्वारा 


३९ 








+ समाजवाद ए० ८१ | समाजवाद 7० ९० & समाजवाद पृ० ९२ । 


9 समाजवाद घ्रू० 4१९३ 
क्र समाजबाद भूमिका ए० ५ 


अहिसा 


बार बार गांव फूंक दिये जानेपर अभिके अस्तित्वसेही 
इन्कार करने छग जावे तथा भागवेत चेतना, धर्म, राज 
ओर सभ्यताका जिन हिंसा-रोगियोंने क्षंतेशय दुरुपयोग 
किया उन सत्ताधारी सामन्‍्तों, महन्तोंका बार बांका न 
करके चेतना, धर्म, सदाचार, राज व सभ्यता प्रस्ुति शब्दों 
का उन्मूलन करना बुद्धिमत्ता समझता हो । यदि प्रधान- 
बादके अनुयायी भी निकट या सुदूर भविष्यमें पथश्रष्ट हो 
गये तो शायद प्रधानवादी प्रधान जड़ तस्त्वके अस्तित्वसे 
इन्कार करके यह दण्ड प्रधान तत्त्वको देगा ! 


फिर भी कअ्षपपे गुरु कार माक्सेके प्रति श्रद्धाअली सम- 
पिंत करनेके लिये, ताकि वह उस नुतन दाशैनिक गुरुके 
प्रति कृतन्न न कहलावे जिसने साम्यवादका आधुनिक दर्शन 
दिया, समाजवादके ग्रन्थकारने अपने भद्वेतके खद्दा ९ भग- 
वानकों भी जड तत्व कह डाला है। किन्तु ग्रन्थके आरम्भमेंही 
डस पुरुषोत्तम परम भागवत चैतन्यको सर्वात्मना समर्पण 
करते हुए बारम्बार प्रणाम कर गये हैं पुकार पुकार कर-- 


जगद्भर्ताउपि यो मिक्षुः भूतवालो5निकेतनः । 
विश्वमाप्ताएपि दिग्वासा, तस्मे कस्मे नमो नमः ॥ 


यह समर्पण व नमस्कार समाजवादीके मजदूरको नहीं हे 
क्योंकि समाजवादीका मजदूर नरभर्ता, नरबासो, नरगोष्ता 
हो सकता है न कि जगज्भर्ता,, भूतवासों, वा विश्वगोप्ता । 
कारण, जगत, भूत व विश्वें नरहीं नहीं अनेक आ्ागी 
हैं जिनको मजदूर नहीं बराप्कि बह्म भरण करता, निवास 
देता व ढंकता है। ओर वह जड़ प्रधान तरव ! सो मिट्टी 
पस्थरकी पूजा करनेवालोंका उपहास करनेवाला समाजवादी 
कैसे प्रधान जडकों “ तस्में कस्मे नमो नमः ” कह सकता 
है ? क्षतः प्रन्थकारका प्रधान तत्त्व परम चैतन्यही है। 


यह बात तकंसंगत है कि रचनामें मुख्य भर गौणका 
साथ रहता है। चेतन व बढ़के माननेंवाले हतवादी भी चेतन 
कोही मुख्य मानते हैं भोर जडको गौण | प्रधानवादी भी 
चेतनाकों ही मुख्य मानता है, नहीं तो वह जड़के मुख्य लछिक्क 


वैदिक घमे 


तापस क्षकर्मण्यताका विरोध न करता ७ क्योंकि वद्द प्रधान- 
की गौण अवस्था ( जडता ) को प्राप्त होना नहीं चाहता 
बल्कि प्रधानकी मुख्य अवस्था ( चेतना ) की ओर जानेको 
उत्सुक है | यदि यद्द जड़ता ही मुख्य होती तो जड़ मिट्टी- 
का आवर चेतन भनुष्यसे क्ाषिक होता तथा सतकका जड़ 
शरीर जीवित मनुष्यसे क्षघ्रिक महत्वपूर्ण माना जाता | यह 
सच है कि बिना तलवारके सिपाद्दी नहीं हद सकता किन्तु 
बिना सिपादहीके तलवार युद्धमें क्या कुछ कर सकेगी ? मुख्य 
सिपाद्दी है या तलवार ? मुख्य शरीर है या चेतता ! संचा- 
लक या संचाछित यन्त्र ? 


दस भाव्मवाद व अनास्मयावर्मे मुख्य रूपसे तीन मत 
पाते हैं। एक द्वैतवाद, दूसरा वेदान्त,वीसरा जडवाद । जड़- 
वाद कद्दता है कि सब कुछ जड़ हे, जडसे ही चेतन्य उत्पक्त 
हुआ | द्वैतवाद कहता है कि जढ़ व चैतन्य दो तत्त्व हैं। 
तीसरा वेदान्त बताता है कि सब कुछ चैतन्य ही है, जो 
जड़ प्रतीत होता है वह भी चेतन्‍्यका एक रूप ही है, जो 
इंव्रियानुभवके छिये ऐसा संद्दत्‌ हो गया है। 

इन विचारोंमें हम दो बात पाते हैं कि एक हसे जड़ बताता 
है, दूसरा हसे चैतन्य । जडवादियोंने इस सत्ताकों “' प्रधान ” 
के नामसे पुकारा है भोर भात्मवादियोंने “' अह्या ”” नामसे । 
हससे हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि एक हसे जड़ व 
प्रधान कहता है, दूसरा इसे चैतल्य व ब्रह्म । 

यदि जड़व दियोंको केवल इंश्वरके उन समस्त पर्याप- 
वाची नामोंसे विरोध हो, जो भूछोककी सानवी भाषाओोंमें 
इंश्वरके लिये नियत द्वो चुके हैं, तो हमें उनके हस “ प्रधान ”” 
शडदमें कोई आपात्ति नहीं । किसी तस्‍्यकों कोई नाम दिया 
जा सकता है। दूसरे जब यद्द सब कुछ चैतन्य है, वूसरा 
कुछ हैद्दी नहीं, तब तो शब्द मात्र भी वही है तथा संस्कृत- 
साहिलद्यमें तो. “ प्रधान ”” हाबद इंश्वरवात्ची पारिभाषिक 
विशेषण है ही । संस्कृतमें तो परिभाषा की दृष्टिसि तथा 
पेदान्तभावसे “ नीच !” शब्द भी हंश्वरवाच्ी है, क्योंकि 
नीच वद्दी है जो नीचे हे भर बह सर्वत्र होनेसे नीचे भी 
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है, भश्यपि मनुध्यकी कछुषित, कठोर, प्रिमित, सस्तीम 
भावनाशोंने इस '“नीच' विधशेषणकों एक कछुषित, छटोर, 
ससीम लर्यमें रूढ कर दिया, तो भी इसकी मोलिकता थ्यों 
की सयों बनी हुईं है। 

रही जड़ताकी वात । सो इस मड़से चैतन्य उत्पन्न हो नहीं 
सकता । जड कहते हैं गतिहीन, जश नियमधस्म स्थितिकों। 
गतिवान्‌ तस्‍्व तो स्थगित गतिको सी कर सकता है किन्तु 
जिसमें गति नहीं वद्द गति प्राप्त महीं कर सकता जब तक 
केति देनेवाछा भिन्न तत्व निमिश्त न बन जाये । यह सब कुछ 
चैतन्य ही है, भौर जो कुछ जड़ प्रतीत होता है, कह चेशस्थ 
की पुक अवस्था है, छिपी हुईं, दबी हुईं, सोहे हुई चेतना 
है, चेतनाकी सहत्‌ भूमिका है, गतिवान्‌ जीवित पक्षीकी 
खेतनासे स्थिर अंडेकी जद़ताके तुस्य । 


जैसा कि हम पदके विधार कर जाये हैं कि जड़वादीको 
भी कामक्रोधादि दुःखदायी ही हैं ओर वह हमसे छुटकारा 
पाकर ही सुसी हो सकता है, तब जड़वादीका झक्ष्म भी 
इनसे मुक्ति पाना ही होमा चाहिये। यदि वह मनुष्यको 
पश्ञु पक्षी भादिकी अपेक्षा कम भादिंसक ( कामी, फ्रोधी, 
छोभी, भईकारी ) मानता है तो वह पश्चुकी जपेक्षा अधिक 
चैतस्थ भूमिकाको प्राप्त हो चुका है। इस विव्तनकों जड़- 
वादी उन्नति, ऋ्मविकास मानता है, भर्थात्‌ जडतासे चैतान्य- 
की ओर गति करता, ग़समन करना । उल्ति पदका धर्थ है 
ऊपर को गति करना | जगत॒का प्राणी विवर्तनद्वारा ऊपर 
को गति कर रहा है । जड़वादीकी इृष्टिमें क्रम-विकास द्वारा 
बृहरस्तर चेतना को प्राप्त हो रहा है | परस्तु यह दृदत्तर चेतना 
कहां है ? नीचे तो जड़ता, घोर जझुता है, व्यक्तिश्वविद्दीन 
मल तस्‍्वसी + । 

इस सम्भन्ध्ें जड़वादी कुछ नहीं कहुता। बह अलुभव 
व परीक्षण कर छेनेपर भी नहीं कद सकता कि इधर इस 
पथिवीपर अतिजड, स्थूछ तस्वमें भी छिपी हुईं, दगी हुई 
खेसना रूपर उठनेकों उत्सुक है । 

( कमझः ) 





+ सेस्‍्कृतमें ससिका ( मिट्टी ) का अर्थ हे झत ( 0680 ) । इससे स्पष्ट हे कि सत्तिका ( मिह्ी) अर्थात्‌ एथिबी- 


तत्व उस चैतना ( महा ) की रत अवस्था है। 


मा्ेशीर्ष सं. २००२ ] 


8१ 


रामायणका निरीक्षण 


अयोध्याकाण्डका निरीक्षण 


(१) 


“बह खरे राक्षस निडर, कोधी, दुष्ट, मनुष्यभक्षक , घसंडी, 
पापी और भयंकर है। जब ये राक्षस तापसीको देखते हैं, 
तब वे उसका वध करते हैं, इसलिये उनके डरसे ये तापसी 
दूसरे स्थानको जा रहे हैं। यद्ट खर जब तक तुम्हारे ऊपर 
हमरा नहीं करता तब तक तुम यहांले दूसरे स्थानमें चले 
जाभो । यही तुम्हारे लिये अच्छा है। क्‍योंकि ख्रियोंका 
साथ रहना कष्ट देनेवाछा ही है। भतः चाहे तुमभी हमारे 
साथ चछो |”? 

ऐसा रामसे बोलकर बहुतसे तापसी वहांसे चले गये। 
प्र कुछ श्रीरामचन्द्रके पास ठहरते भी थे । यहाँ ऋषियोंने 
रावणका पता रामको दिया था, खरका और रावणका 
संबंध भी बताया था। राक्षस भी रामचन्द्रका नाश करने 
के लिये तत्पर थे और रामचन्द्र भी राक्षस्ोंका नाश 
करनेका विचार कर रहे थे । 


राक्षस रामका द्वेष करते थे 
रामचन्द्रजीने मारीचको घायल किया था और दूर फेंक 
दिया था, सुबाइुका वध भी उस्रीने किया था, ताटिका 
राक्षसीकाभी रामबाणसे वध हो झुका था | इसलिये रामपर 
राक्षसरोंका कोध हो चुका था भौर राबणतक रामका वृत्तांत 
पहुँच घुका था। 
खर राक्षस विश्रवा ऋषिका पुत्र राकासे उत्पन्न हुआ 
था और यह रावणका सौतीछा भाई था और झपंणखा 
रावणकी बद्दिन थी (म. भा. वन० ) | खर राक्षस रावणका 
सीमा-संरक्षक सेनापति था, जिसके अधीन चौदह सदस्त्र 
राध्षसोंकी सेना सतत जागरूक थी। उसके नीचे चोद्ह 
सेनापति भी थे | इस तरह यद्द खर रावणके क्षादेशसे वहां 
रहता था ओऔर भाये राजाक्षों भौर वानर राजाओोंका मेल 
नहीं होने देता । 
. मारीच राक्षस सुंद्से ताटिकामें पहिला जन्मा पुत्र था। 
सुसाक्तीके आर प्रधानोंमें मारीच भी एक प्रधान था । 
द्‌ 


ऋषि विश्वामित्रके यज्ञके संरक्षण करनेके लिये राम लक्ष्मण 
गये थे, इन्होंने मारीचको घायल किया था। इसके 
पश्चात्‌ वह रावणके पास ही रहने छगा था। इस तरह 
रामचन्द्कके प्रभावका बृत्त रावणने सुना था और रावणने 
भी खर राक्षससे कहा ही होगा कि रामचन्द्रकी हकचलछ 
पर ख्याल रख । इस तरह रामके विषयमें रात्रणकों भच्छा 
पता छगा था भौर रावणका रामको भी । 

सुबाहु भी सुंदसे ताटिकामें जन्मा पृनत्र था। इसका 
वध विश्वामित्रके यज्ञके संरक्षण करनेके प्रसंगमें रामकेही 
बाणसे हो छुका था । जब यह बात रावणने सुनी तब 
उसने खरकों आदेश दिया था कि रामका वध करना 
चाहिये। क्षधौत्‌ ताटिका-वधके समयसे ही रामके पराक्रम 
की बातें रावण सुन रहा था और रामके रूपमें एक शक्ति 
राक्षसोंके विरुद्ध बढ रही है, इसको दूर करना क्षावश्यक 
है, इतनी बात रावणके ध्यानमें भा चुकी थी । 


इधर श्रीरामचन्द्र वनपर अपना राज्य है, ऐसे पितृप्राप्त 
अधिकारसे बर्ताव कर रहे थे, यह राक्षसोंसे सहन होना 
असंभवदही था। श्षतः राक्षसोंके हमले वारंवार बढने छगे 
थे। अत्यक्ष रामपपर हमले अभीतक नहीं हुए थे, पर 
ऋतषिमुनियोंपर होते थे, क्योंकि उनकीहि हऊूचछ रावण- 
साम्राज्यके नाश करनेके लिये बढ रही थी । ऋषियोंपर 
हमले होनेका तात्पर्य ही रामचन्द्रकों आह्वान देना था। 
रावणको रामचन्द्रजीके सामथ्यैका पता भच्छी तरह हो 
झुका था। राक्षसोंपर शस्र॒ चलानेका पेये रामचन्द्रफे पूर्व 
समयमें किसी भी आये कुमारमसें नहीं रहा था । रावणका 
नाम सुनते ही क्षायंचीर भागते थे। इस नव युककमें 
भागनेका नामतक न रहा, पर एकके पीछे एक राक्षसोंका 
वध इस युवकसे होने छगा। राक्षसोंका अतिकार करनेके 
लिये ये कार्य युवक स्थान स्थानपर खड़े होते थे ोर 
इनके शखस्तरोसे राक्षलोंका वध भी होता था। यह बात 
रावणने इससे पूर्व कभी नहीं देखी थी, वह उसके क्षांखके 


घेदिक धमे 


सामने अब दोने रगी। इससे रावणने जान लिया था कि 
इन आर्य कुमारोंमें कुछ नयी विचार-प्रणाली झरू हुई है, 
जो राक्षसोंके साम्राज्यके लिये बाधक होगी। इन आये 
युवकोंका उत्साह प्रतिदिन बढ रहा था और राम लक्ष्मणोंने 
इस समय तक कई राक्षस मार दिये थे, कह्टयोंको घायछ 
करके छोड दिया था। घायल करके शब्रुकों छोड देनेका 
तात्पर्य यहीं दीखता है कि इस नव शक्तिका पता राक्षसोंके 
केन्द्रस्थानमें शीघ्रातिशीघ्र पहुंच जाय। औौर इसी तरह 
बना भी । 


क्षयोध्यामें राम, भरत, केफेयी, कोसल्या भादिकोंके 
ज्ञातियोंके संघ प्रबल थे भौर वे एक बूसरेके विरुंड 
कार्रवाइयां करते थे। रामचन्द्र भोर भरतमें वैरका छेश 
भी नहीं था, तथापि उनके ज्ञातियोंके संघोंमें स्यूनाधिक 
संघर्ष भवदय था। राजगद्दी इसको मिले और उसको न 
मिले, इस बारेसें इन संघोंमें स्पधो थी । यह स्पर्धा ऋषि, 
मुनि भौर देवोने बढा दी थी । क्योंकि उससे ही 
रामचन्द्रजीका वनवास सिद्ध होनेवाला था। वैसा ही 
हुआ और रामचन्द्र वनसें चले गये। भरत अन्तःकरणसे 
शुद्ध था, इसमें संदेह ही नहीं हे, पर उसके विषयर्मे 
भी विरुद्ध विचार भयोध्यामें केसे फेले थे, देखिये-- 


भरतके विषयमें कौसल्यथाके विचार 

यदि पश्चद्शे वर्ष राघवः पुनरेष्यति। 

जह्याद्वाज्य च कोश च भरतो नोपलफ्ष्यते ११ 
(अयोध्या, ६१ ) 


£ पंदरहवें व्षे रामचन्द्रके बनसे वापस भआनेपर, भरत 
राज्य भौर कोझ् उनको सुखसे वापस देगा, ऐसा दीखता 
नहीं है | ” यह कोसल्याका कथन है| इससे स्पष्ट होता है 
कि कौसल्याके मनमें भी भरतके विषय कुछ न कुछ 
संदेह था । यद्यपि कौसल्याने ऐसा कहा भौर अन्योंने भी 
भरतके विषय संदेद प्रकट किया, तथापि भरतके जाचरण 
' में ऐसा एकभी स्थान नहीं दीखता कि जिससे उक्त 
संदेहका समर्थन हो जाय | इससे इतनादी सिद्ध हो सकता 
है कि क्योध्यानगरीमें केकेयी, कौसल्या, राम जादिकोंके 
अलुयायियोंके संघ ये। दुशरथ राजा द्वोनेके कारण उसका 
सी एक प्रबर अनुयायी-संघ था कौर इस ससय इन पक्षोंसें 
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बड़ी स्पधों थी, बडा संघर्ष था भौर ये अनुयायी छोग 
दूसरोंके विषयमें बुरी भलझ्ी बातकों फेछाते थे। हस 
तरह इन्होंने भरतके विषयमें भी संदेह फेलाये रखे थे। ये 
बातें कौसल्यातक पहुंची होंगीं और उनके कारण कौसल्या 
को भी बैसा संदेह प्रतीत हुआ होगा । चौदह वर्ष राज्य 
करनेके बाद भरतके मनसें राज्य, धन भोर अधिकारका 
छोभ उत्पन्न होना संभव है और ऐसा छोभ उत्पन्न हुआ, 
तो यद्द भरत श्रीरामचन्द्रको राज्य वापस नहीं करेगा, 
ऐसी शंका मनमें उठाकर कौसल्या शोक कर रही है। 
क्योध्याके जनसंघोंमें कौनसे विचार कितने प्रबल हुए थे, 
इसका यह शक उदाहरण है । 


भरद्वाज सुनिभी भरतके विषयसें 
संदेह प्रकट करते हैं । 
भरत॑ प्रत्युवाचेद राघवस्तलेहबंघनात्‌ । 
किमिहागमने कार्य तव राज्य प्रशासतः ९ 
एतदाचहएव सर्वे मे न दि में शुध्यते सनः । 
आता सह सभायों यथ्निरं प्रताजितों घनम ११ 
कश्चिन्न तस्यापापस्य पाप॑ कतुमिददेच्छालि । 
अकण्टक भोक्तुमना राज्यं तस्यानुजस्य व. १३ 
( अयोध्या, सब ९० ) 


४ रामचन्द्रके बिकयमें मनसें अत्येत भादर-भाव होनेके 
कारण भरद्वाज ऋषि भरतसे बोलमे छगे- " हे भरत | 
राज्यका शासन करनेके समय ही तुम्हारे यहां वमसें 
भानेका कारण क्या है! तुम्हारे मनमें शुद्ध देतु है, पेसा 
मुझे प्रतीत नहीं होता । इस बारेमें मेरे सनमें बडा संदेदद 
उत्पन्न हुआ है। रासचस्त्र, सीता और लक्ष्मण बनमें चले 
गये हैं। जब तुम उन निष्पापोंका और फोनसा अदित 
करना चाहते हैं? उनको जढसे उखाढ़ देनेका तो 
तुम्द्वारे मनमें विचार नहीं है ना ! ” यह भरहाज ऋषिका 
भाषण उस समय भरतके संबंधमें कैसे विच्वारअवाह फेंके 
हुए थे, इसका चोतक है । 


भरद्वाज जैसे ऋषि भी अपने विषयमें ऐसा संदेद मसमें 
घारण कर रहे हैं, यद्द देखकर भरतकों बड़ाहीं दुःख हुआ 
और वह बोछा- “ दे ऋषिंवर ! क्षाप भी मेरे वरिपयमें 
ऐसा ही संदेह शपने मनमें धारण करते हैं, ठव तो मेरा 
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जीवन ही व्यर्थ हुभा, इसमें क्या संदेह है ? मेरी माता 
कैकेबीने ओ किया, वह मुंे बिल्कुक पसंद नहीं है। में 
बनसें इसलिये जा रहा हूँ कि में रामचन्द्रको वापस छाकर 
राजगई्दीपर उनको बिठाऊंगा। मेंने ऐसा ही निश्चय किया 
है। ” यह भरतका भाषण ज़वण करके भरद्वाज ऋषिकों 
बढ़ा झानन्द हुआ भोर पश्चात्‌ उन्होंने भरतकों प्रेमसे 
आशीवोद भी दिया। 


गुहके मनमेंसी सरतके विषयमें संदेह 


भरतके चतुरंग सेनाको गंगा नदीके तटपर देखकर 
गंदे अपने अनुयात्रियोंसे बोछा- " है धीवरो ! यह 
महासागरके समान बडीभारी सेना यहां ( नास्यान्तं 
अवगच्छामि ) किस उद्देश्यसे भागी हे, इसका पता मुझे 
नहीं ऊगता | यह ' कोविदारध्वज ” दीख रहा है, इससे 
स्पष्ट है कि ( डुब्बुद्धि भरतः स्वयं आगतः ) दुष 
बुद्धिवाला भरत ही दुष्ट भावसे यहां आया है। इसमें 
संदेह नहीं कि थद्द रामचन्द्रजीका घातपात क्षवश्य ही 
करेगा। में श्रीरामचन्द्रजीका मित्र हें। ( बन्धयिष्यति 
घा्िष्यति था ) अतः यद भरत हमारा बन्धन करेगा 
क्षयवा वध भी करेगा। कदाचित्‌ यह (राम हन्तुं ) 
रामचन्दजीका वध करनेके छिये भी भाया होगा। राम 
मेरा मित्र है, इसकछ्षिये दे धीवरो | उस रामका द्वित करने 
के छिये तुम सब यहाँ तैयार शोर सज्य होकर रहो। 
(अयोध्या. स. ८४।२-८) अत्येक नौका सो सो तरुण कैवर्त 
धीरोंको तैयार रखो और ऐसी पांच सौ नौकाएं तैयार 
रखो। यदि भरत शुद्ध देतुसे आया होगा, तो हम सब 
सद्दाय्य करके उसको पार कर देंगे। पर यदि उसमें कुछ 
कपट-भाव हो, तो उसे नदी पार होनेसें दम सद्दायता 
नहीं करेंगे । ” ( अयोध्या, स. ८४९५ १० ) ऐसा कद्दकर 
निषाद-राज गुद्द भरतके पास जाया और भरतसे बोछा-- 


अग्रयीत प्राजलि्त्वा गुहो गहन-गोचरः । 
दाशास्त्वनुगमिष्यन्ति देशशाः सखुसमाहिताः ५ 
* आईं चानुगमिष्यामि राजपुत्र महाबरू | 
कलिश्न दुर्ो अजलि रामस्थाक्लिष्कर्मणः ५ 
-हयं ते सती सेना शंकां जनयताीव में । 
(भ्रयोष्या, सर, ८५) 
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रामायणका निरीक्षण 


भरतने जब भरद्वाज ऋषिके आश्रमके पास पहुँचनेका 
मार्ग पूछा, तब अरण्यनियासी गुह द्वाथ जोडकर भरतसे 
कहता है-- “ हे राजपुत्र भरत | हमारे सब धीवरोंको 
साथ लेकर में तुम्द्ारी सहायता करूंगा और तुम्हें नर्दापार 
पहुंचाऊंगा । पर सुझ्े इस बातका पूरा पता होना चाहिये 
कि तुम जो इतनी बड़ी सेना लेकर रामके पास जानेके 
किये बनमें आये हो, तो उसमें तुम्हारा उद्देश्य पापमूलक 
तो नहीं है ? तुम्दारे साथ इतनी बडी सेना है, इसलिये 
मनमें संदेदद उत्पन्न होता है। ”” 

इसके पश्चात्‌ भरतने उसे अपने आनेका उद्देहय कहा 
और स्पष्ट कह दिया कि “ रामचन्त्रजीको वापस छे 
जाकर राजगद्दीपर बिठछाना है, इसलिये में सब मंत्रियों 
और सैनिकोंके साथ आया हूँ । ” जब इस तरह गुहका 
निश्चय हुआ, तब नदीपार जानेके छिये गुहने भरतकी संपूर्ण 
सहायता की । 


परंतु इससे पूर्व गुहने ५००० पांच सहस्र सैनिकों द्वारा 
भरतका श्रतिकार करनेकी तेयारो की थी। पांच सहख 
सेना तैयार रखनेके पश्चात्‌ ही गुद्द भरतके पास पहुंचा 
था। क्योध्याके पक्षोपपक्ष आपसमें कितनी स्पधों कर 
रहे थे ओर प्रतिपक्षके संबंधमें केसी अपवार्ताएँ फेलायीं 
गयीं थीं इसका पूर्ण पता यहां छगता है। मरद्वाज ऋषि 
भौर गुद्द जैसा कुरमित्र ये सब भरतके विषयमें संदेह 
कर रहे हैं मौर इनमेंसे एक भी भरतके साथ झुद्ध 
भावसे बोलता नद्दीं, यह यहां देखने योग्य है। इतना 
प्रतिकूल वायुमण्डऊल होने पर भी भरत अ्रन्तबोहझ् शुद्ध था, 
इसी छिये वह विशेष प्रशंसा योग्य है-- 


भरतका शुद्ध भाव 


चरितन्रह्मचर्यस्य विद्यास्लातस्य धीमतः । 

घर्स प्रयतमानरूय को राज्य मद्विधो हरेत्‌ ११ 

कथं दशरथाज्ातो भवेद्राज्यापहारकः । 

राज्य चाह च रामस्य धर्म बक्‍तुमिहाईसि १०९ 

( अयोध्या, स. <२ ) 

« बरह्मचये पालन करके जो स्नातक हुआ है, जो 
बुदिसान्‌ है और जो प्रयस्नपूर्वक धर्मका पालन करना 
चाहता दे, उस रामचन्द्रका राज्य मेरे जेसा भाई किस 


चैदिक धर्म 


तरह हरण करेगा ? दशरथसे उत्पन्न हुआ सुपुत्र अपने 
श्रीरामचन्द्र जैसे भाईके ही राज्यका केसे हरण करेगा ! हे 
वसिष्ठ क्षे ! कआापकों तो उचित है कि भाप हमें ठीक 
धर्मका सा्गही कहें ।' 

इस तरह वसिष्ठ ऋषिसे भरतने सबसे प्रथमद्दी कद्दा 
था। दशरथके बीजसे उत्पन्न हुआ पुत्र कभी छोभी नहीं 
हो सकता, ऐसा भरत यहां कद्दता है। अपने कुलमें ऐसे 
लोभी कोई नहीं हुए, ऐसा वह यहां कद्द रहाहै। इससे 
उसके अन्तःकरणकी शुद्धताका पता छगता है। 

जिस समय भरतने यह भाषण किया था, उस समय 
वहां कोई भी भरतके राज्य स्वीकार करनेके विरुद्ध नहीं 
था। बाह्मत: क्यो न हो, पर सब मनन्‍्त्री इसके राज्यके 
स्थकार करनेके अनुकूल ही थे | पर भरतने ही स्वेच्छासे 
ग्राप्त हुआ राज्य लिया नहीं, इससे भरतके अन्तःकरणकी 
पवित्रता अधिक ही प्रकट हो रही है । 


भरतका अन्तरद्ग 
भरतका अन्त:करण कितना झुद्ध और निष्करूँक था, 
यह नीचे लिखे उसके भाषणसे स्पष्ट हो सकता है- 

किं नु कार्य हतस्यपेह मम राज्येन शोचतः । 
विद्दानस्थाथ पित्रा च आजा पित्समेन च॒ २ 
राजान प्रेतभावस्थ छृत्वा राम च॒ तापसम्‌। 
कुलस्य त्वमभावाय कालरात्रिरिवागता ३ 
अथवा में भवेच्छक्तियोगिः बुद्धिबलेन वा । 


स्का्मा न करिष्यामि त्वां अह्द पुत्रनर्धिनीम्‌ १७. 


एब त्विदानीमेवाहमप्रियार्थ तवानधे । 
निवतेयिष्यामि वनाद्धातरं स्वजनपभ्ियम्‌ २१६ 
( अयोध्या, स, ७३ ) 


४ पिता तथा पिताके समान मेरे भाई श्रीरामचन्द्रजीका 
वियोग हो जानेपर मेरा सर्वस्वही विनष्ट हुआ है, इसलिये 
शोकाकुल हुए मेरे छिये राज्य लेकर क्या करना है ! 
राजाका वध करके भौोर प्रभु रामचन्द्रजीको तापसी 
बनाकर) तू इस हमारे कुछ-वंशका नाश करनेवालछी 
कारूरात्रिद्दि यहां प्राप्त हुईं है ! मुझे यद्यपि मंत्रियोंकी 
सलाहसे राज्य करनेका सामर्थ्य प्राप्त होनेकी संभावना 
होगी, तथापि तेरी जैसी पुत्नके किये छोभवज्ञ होकर ऐसे 
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घोर कर्म करनेवाली माताका दुष्ट मनोस्थ में कदापि सफल 
होने नहीं दूंगा । इसलिये जो तुझे पसंद नहीं है, घही 
करनेके लिये में रामचन्द्रजकी वनसे वापस छे जाऊंगा । ”? 

इस समय भरत सहजहीसे प्राप्त हुआ राज्य छोड़नेके 


' लिये तैयार हुआ है भोर रामचखजीकों प्रयत्नसे बनसे 


वापस लाकर राजगद्दीपर बिठलानेके लिये सिद्ध हुआ है। 
इस समय अयोध्यामें जो परिस्थिति थी, वह स्वेथा भरतके 
लिये प्रतिकूल थी, इसकाभी भनुभव भरतने किया ही 
होगा। परंतु प्रारंभसेही भरतका आचरण पुणंतया निर्दोष 
दीखता है। भरतने रामचन्द्रजीका चित्र जपने पास रखा 
था, तथा उस चित्रका वह परम क्रादर करता था। इस 
तरह रामभक्ति भरतके अन्तःकरणमें थी | कैकेयीके शाति- 
बान्धवोंने जो षड्यन्त्र अयोध्यामें रचा था, उस पक्षका मत 
बोलनेवाली मन्थरा वहां थी, इस मंधराको ऋषि, मुनि तथा 
देवोंने प्रभावित किया था, यह तो स्पष्ट ही है। पर 
पहिलेसेही आपसमें स्पधो न होती, तो ऋषिसुनियोंको 
भी मन्थरापर प्रभाव डालना असंभवही था । 


भरत यद्यपि पितामहके घरमें था, तथापि उसका दृद्य 
दृशरथ ओर रामचन्द्रके साथ मिला हुआ था | इस तरह 
एकतानता होनेसे ही इधरके विचार उधर पहुंचते भौर 
कार्य कर दिखाते हैं। इसी तरह दशरथकी रूत्युका भौर 
इृधरके शोकपूण वायुमण्डलका प्रतिबिंब भरतके अन्तःकरणण 
में पडा और उससे जो उसके मनकी अवस्था बनी, उसीसे 
उसको वह धोर स्वप्न जाया था, जिसका वर्णन दस तरह 
किया गया है- 


भरतका घोर स्वप्न 


राजा दशरथकी रूत्यु क्षयोध्यामें हुईं, जिसकी खबर 
वूतोंद्रारा भरतको पहुंचाईं गई। उसी समय भरत अपने 
स्वप्नका विचार करके बड़ा दुःखी हुआ था। णथात्‌ 
अयोध्याके दुःखी अन्तःकरणोंका प्रभाव भरतके कोमछ 
अन्तःकरणपर हो चुका था। भरतको रात्रिके समय जो स्वप्न 
आया था, वह इस अकार था-- 

* समुद्र सूख गया, चांद भूमिपर गिर पडा, प्ृथ्वीपर 
बडा जन्‍्धेरा छाया है, राजा दशरथ जिस हाथीपर सवार 
होता था, उस हाथीके दांत टूटकर टुकड़े टुकड़े होकर 
इतस्ततः गिर पडे हैं, भूमिके दो भाग हो गये हैं, छोद्देके 
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शासनपर राजा बैठ गया है, ल्कछ फूलोंकी मालाएँ उसके 
गछेमें हैं, दारीरपर छारक चन्दन छगा है, गधोंके रथमें 
बैठकर राजा दृक्षिण विशामें जा रहा है, भयानक सह॒वाली 
राक्षसी राजाको ख्रींचकर छे जा रही है। ? 

ऐसा यह भयानक स्वप्न भरतने रात्रिमें देखा था। यह 
स्वप्न भशुभसूचक है, ऐसा उसके मनमें विचार उठा था, 
जिससे वद्द बड़ा दुःखी हुआ था। भरत इस स्वप्नके संबंध 
में अपने मित्रोंके साथ बातचीत कर रद्द था, इतनेमें 
शयोध्यासे रवाना हुए दूत वहां पहुंचे ओर उन्होंने 
बुलानेका संदेशा भरतको दिया । हि 

किसीकी झृत्यु होनेपर ऐसे भयानक स्वप्न सहृदय 
संबंधियोंको भाते ही हैं। ये स्वप्त सबको नहीं आते, पर 
डनकोददी भाते हैं कि जो प्रेमसे भरे रद्दते हैं । इस स्वमसे 
भरतके शुद्ध अन्दःकरणका पता छग सकता है । 


भरतका प्राथोपवेशन 


बसिष्ठ ऋषिने रामचन्द्रजीसे कहा कि 'दे राम ! में तो 
तुम्दारा गुरु हूं। तथा में तुम्हारे पिताका भी गुरु हूं। 
इसलिये मेरी भाज्ञा हे, इसलिये ठुम इस राज्यका स्वीकार 
करो । इससे सत्य मार्गका उल्लंघन होनेका पाप तुम्हें नहीं 
छग्रेगा । ! ( अयोध्या, स. ११२॥१-८ ) 


इसपर श्रीरामचन्द्रजीने जो उत्तर दिया वह यह है- 
« ज्ातापिता क्षपने बालबच्चोंफर जो उपकार करते हैं, 
उनका बद्का उनको कमी नहीं “दिया जा सकता। पुत्नको 
जो चाहिये घह वे देते हैं, उसक़ो सुलाते हैं, उसके शरीर 
को तेल छगाते हैं, मीठा भाषण करते हैं, हंसी खेक करते 
हैं, इस प्रकार मातापिता बच्चोंकी पालना करते हैं। हन 
उपकारोंके बद॒के पुश्रोंसे प्रत्युपक्तार किसी तरह हो नहीं 
खकता । इसलिये मेरे जनक पिताने जो भाज्षा मुझे की हे, 
डसका पाछन सुझे करना अत्यावश्यक ही है, उसमें 
किसी तरह अन्यथा नहीं हो सकता। !! (€ अयोध्या. 
११२८-११ ) 

इस तरह श्रीरामचन्द्रका निश्चययुक्त भाषण खुनकर 
भरतने उसी पणेशाछाके द्वारमें बैठकर उपवास करते हुए 
मर जानेका निश्चय किया और इस सत्याग्रदसे रामचन्द्रजी 
को भपने अनुकूछ बनानेका अन्तिम यत्न उसने किया। 


हज 


रामायणका निरीक्षण 


भरतने ऐसा निश्चय किया, पर वैसा बननेवाला न था । 
कारण यह था कि रामचन्द्रजी इस समय राक्षसोंका संपूणे 
नाश करके दण्डकारण्यको राक्षसोंसे मुक्त करनेकी आयो- 
जना सिद्ध करनेका विचार कर रहे थे । श्रीरामचन्द्रजीकी 
महत्त्वाकांक्षा इस समय बढ़ रही थी। राज्यके मो दें 
जदक कर इस कार्यकों दूर करना अब उनके छिये 
अखंभवसा ही था । 


श्रीरामचन्द्रकी प्रतिज्ञा 
लक्ष्मीश्न्द्राद पेयाद्वा द्विमवान्वा द्विम त्यजेत्‌ | 
अतीयात्साग्रो वेलां न प्रतिज्ञां अहं पितुः ॥ 
(अयोध्या, स, ११३।१८) 

£ चन्द्रमाका तेज उससे कदाचित्‌ दूर होगा, द्विमाऊुय 
हिमसे रहित भी होगा, समुद्र अपनी वेलाका अतिक्रमण 
भी कदाचित्‌ करेगा, पर मैं पिताकी भाज्षाका कदापि 
उल्लंघन नहीं करूंगा। * 

रामचन्द्रजीकी यह कठोर प्रतिज्ञा है। इनकी प्रतिज्ञा 
सदा अटलदी होती थी। वनवासकी प्रथम रात्रिमें श्रीरास- 
चन्द्रको बहुतही दुःख हुआ था, यह सत्य है, पर उनका 
संबंध ऋषिमुनियोंसे होनेके अनंतर उनके सामने कतव्यका 
एक महाक्षेत्र ही खुछा हुला, तब पुरुषार्थी ओर कतेव्यतत्पर 
रामचन्द्रजीको राज्य-वैभव तुच्छ प्रतीत हुआ भौर उस 
कतेव्यकों निभाना द्वी उनको अपने जीवनका सर्वस्व प्रतीत 
हुआ । अपने स्वकीय पराक्रमसे राक्षसोंका समूल नाश 
करके दण्डकारण्यको सुरक्षित तपोषन बनाना, यद्द काये 
राज्य-शासनसे कई गुणा मद्दत्वका हे। यह बडा देवकार्य 
था और ऋषि-मुनियोंकी सेवा भी इसीसे होनेवाली थी। 
इसलिये रामचन्द्रजीकोभी राजगद्दीपर बैठनेसे यह भधिक 
श्रेष्ठ कतैब्य था, ऐसा उनको प्रतीत हुआ | 


पिताका वचन 


उवाच रामः संप्रेक्ष्य पोरजानपदं जनम १७ 
विक्रीत आहित॑ क्रीत॑ यात्पित्रा जीचता मम | 
न तल्लोपयितु शकय मया वा भरतेन वा रे८ 


डपाधिने मया कार्यों चनवासे जुगुप्सितः | 
युक्तमुक्त च केकेय्या पित्रा मे सुकृतं कृतम्‌ २९ 
( अयोध्या, स्र. ११२ ) 


वैदिक घ्म 


“ पिता जीवित थे, उस समय उन्होंने जो कुछ 
किसीको बेचा हो, जो कुछ धरोहर रखा हो, अथवा जो 
मोल डिया हो, वह मुझे अथवा भरतको बदल देना असंभव 
है। कैकेयीने जो कद्दा, वह योग्य ही था और पिताजीने 
जो क्षाज्ञा की, वह भी योग्य द्वी थी। ”” 

इसलिये हमें उचित है कि हम दोनों भाई अपने 
पिताजीको असत्य प्रतिज्ञासे मुक्त करें। पिताकों सत्य- 
प्रतिज्ञ करनेसेह्दी हम अपने जानपदविषयक अपने कतेब्य« 
को अच्छी तरह निभा सकते हैं। यह जानपदविषयक 
कृतेब्यकी बात इस समग्र रामचन्द्रजीके मनसें प्रमुख 
स्थान रखती थी। इसलिये बद्द इसके बाद किसी भी 
प्रलो भनमें फंस जाने की संभावना नहीं थी। इस समय 
इस तरह रामचन्द्रजी अपनी प्रतिज्ञापरदि स्थिर रहते हैं, 
इसका कारण यह है। 


लष्ष्मणका क्रोध 


जब लक्ष्मणने सालब्॒क्षपर चढकर भरत अपनी बडी 
सेनाके साथ भा रद्दा है. ऐसा देख छिया, तब उसका कोध 
बेहद बढ गया भर वह रामसे कहने छगा-- 

“है रामचन्द्रजी ! इस भरतके कारणदी भाष राज्यसे 
अष्ट हुए हैं, वद्दी हमारा शत्रु भरत जाज हमारी ओर 
पहले भा रहा दे। इस समय इसका वध करनादी योग्य हे। 
इसके वध करनेमें कोई भी दोष नहीं हे। प्रथम उसीने 
इमारा अपकार किया है, अतः उसका वध करना धर्मके 
अनुकूकद्दी है। ... उनके अनुयायियोंक साथ कैकेयीकाभी 
वध में करूंगा । काजद्दी यद्द प्रध्वी इन पापी छोगोंखे 
विम्रक्त द्वो जाबे । ”! ( अयोध्या स. ९७ ) 

रामने छक्ष्मणका यद्द भाषण सुना और उसका क्रोध 
शान्‍्त करनेके लिये उसको सुयोग्य बोध किया। बह 
छ ध्मणसे बोके--- 

«४ इस तरह वध करके जो भोग मिलेंगे, उनको में 
विषके समान ही त्याज्य समझता ईं। अधमंसे प्राप्त होने- 
वाला राज्य मुझे नहीं चाहिये । भरत जो आ रहा है बह 
मुझे छे जाने झोर राज्यपद मुझे (राज्य में दातुं ) वापस 
देनेके लिये भा रहा है। भरतने कभी तेरा या मेरा कोई 
भ्रद्दधित किया तो नहीं ) फिर उसके जानेसे शरनेका क्या 
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भछा भ्रयोजन है  हस किये तू भरतके साथ झरूठोर 
भाषण ते करना । *! ( अयोष्या. स. ९८ ) | 

इस तरद्द भाषण करके श्रीरामचन्द्रने छक््ष्मका कोच 
दूर किया और भरतके साथ प्रेम-भावसे मिछनेके किये 
रामचन्डजी तेयार हुए। अस्तु, इस छक्ष्मणके भाषणसे इस 
बातका क्षवदय पता छगता है कि भरतके विषय कहां- 
तक अविश्वास छक्ष्मण जैसे राजपुम्रोंमें फेछा था । 


/ दूसरेके द्वारा भोगा हुआ राज्य 
राम नहीं लेगा ” 


राणी कौसल्या रामचंत्रके वनवासके विषयमें शोक 
करती हुईं कहती है--- 

(१) जिस तरद अपने बान्धवोंको पहिले भोजन दिया 
गया भौर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको पीछेसे भोजन करने बिठछाया, 
तो बह श्रेष्ठ ब्राक्षण, पसंद नहीं करते। ( अयोध्या: 
६१।३२-२३ ) 

(२) जिस तरद्द सींगोंको उखाड़ देना बैलोंको पसंद 
नहीं होता। ( क्षयोध्या, स, ६१-१४ ) 

(३) जिस तरद्द दूसरेने बध किये पश्चका मांस बाघ 
नहीं खाता। ( अयोध्या, स, ६१।१५-१६ ) 

(४) जिस तरद्द ह॒विब्रैष्य, घी, पुरोडाश, दर्भ, खदिर 
बुक्षका यूप एकवार यक्षमें बरतने पर पुनः बर्ते नहीं जाते। 
€ अयोध्या. स. ६११७ ) 

इसी तरह भरतके द्वारा उपभोग किया हुआ राज़्म 
मेरा राम कभी नहीं स्वीकार करेगा--- 


तथा ध्ात्तमिद्‌ राज्यं०। 
नाभिमन्तुमर्ूं रासो० श्दध 
(अयोध्या, स्र, ६१॥१८) 


यहां राणी कौसल्या ऐसा कट्दती है कि छोटे भाईके 
द्वारा प्रथम भोगा गया राज्य बडा भाई किस तरह उप- 
भोगेगा ? वस्तुतः राज्यके संबंधमें ऐसा साननेका कोई 
कारण नहीं है | पर स्वियो्में ऐसे भाव होना सैमव है। 
कौसल्याका मन कैकेयीके विषयमें अ्स्यंत संश्नस्त होनेफे 
कारण कौसल्याके सुखसे ऐसे क्षब्द अ्रकट दो रहे हैं। 


मार्भशीर्ष सं० १००२ ] 


झाच्रप्नका मत 


स॒ रामः सत्त्वसंपन्नः स्लिया प्रश्नाजितों चनम्‌ २ 
बलवघान्‌ वीर्यसंपन्नों छक््णो नाम यो5प्यसों। 
कि न मोचयते राम ऋृत्वाउपि पिठुनिम्नदम्‌ ३ 
पूर्वमेव तु निगम्राह्मयः समवेक्ष्य नयानयौं । 

उत्पर्थ य। समारूढो नार्या राजा वशं गतः 8 

( भ्रयोध्या, स, ७८ ) 

“ इतना बलवानू राम, पर एक ख्रीने उसे बनमें भेज 
दिया! उसका भाई लक्ष्मण भी बढ़ा बलवान था, उसने 
पिताको बंधनमें रखकर रासको मुक्त करना योग्य था। 
न्‍्याय शक्षथवा अन्यायका विचार न करते हुए एक ख्त्रीके 
अर्धीन होकर ऐसा कअन्याय करनेवाले राजाको उसने 
सभवश्य बंधनसें रखना चाहिये था। ?! 


शत्रुघ्न भी रृक्ष्मणके समान ही यहां बोल रहा है। 
"झुमित्राके दोनों पुत्र सम्ानहीं विचारके दीख रहे हैं। 
मंत्रियोंसे पूछातक नहीं 
रामचन्द्र जैसे लोकप्रिय राजपुत्रको वनवासमें भेजनेके 


पूर्व राजा दशरथने अपने सँत्रियों तथा दृद्धोंसे मंन्रणाभी 
नहीं की थी। देखिये--- 


कैकेय्या विनियुक्तेन पापाभिजनभावया | 
मया न मन्त्रकुशलेबेद्धे:ः सह समर्थितम्‌ 
न सुहद्ठिरन चामाल्मेन्त्रयित्वा न नेगमेः । 
मयायमर्थः संमोहात्‌ ख्राहितोः सहसा कृतः १९ 
भवितव्यतया नूनमिद्‌ वी व्यसन मद्दत्‌ | 
कुलस्थास्य विनाशाय प्रा सूत यदच्छया २० 
( अयोध्या, सर्ग ५९ ) 
राजा दशरथने वहां उपस्थित सूतसे कहा- “दुष्ट कुलमें 
तथा बुष्ट छोगों में उत्पन्न हुईं कैकेयीने रामचन्द्को बनमें 
भेजनेंके लिये प्रेरणा की, पर॑तु मैंने इसका विचार अपने 
मंत्रियों, हृष्ट-मित्रों भौर विद्वानोंसे करना चाहिये था, वह 
मैंने नहीं किया। स्लरीके कारण यह बडा अजनय॑ मुझसे 
बन चुका है। इसका परिणाम अब निःसंदेद कुछका नाश 
होनेमें होगा, इसमें कुछभी संदेद नहीं है । ” 


राजा वुझ्रभ जैसे धमीत्मा राज़ाने इतने बड़े बिवादा- 
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। 


रामायणका निरीक्षण 


स्‍्पद विषयका विचार क्षवश्यही अपने सन्त्रियोंके साथ 
करना चाहिये था । एक खत्रीने कहा और राजाने 
श्रीरामचन्द्रजीको एकदम बनमें भेजा और नगरसे बाहर 
कर दिया, यह ठीक नहीं हुआ । रामचन्द्रको योवराज्यका 
कमिषेक करनेका निश्चय छोक-सभाने किया था, इसलिये 
डसी रामचन्द्रकों नगरते बाहर निकालने भर बनमें 
भेजनेके विषयमें तो क्षवइ्यहीं उन लोकसभाके सदस्योंसे 
परामर्श करना चादिये था। पर दशरथने यहां जनमत 
की पर्वाह नहीं की, यह डचित नहीं हुणा | 


राजपुत्रको राजगद्दीपर बिठलानेके लिये इस समय 
जनताके प्रतिनिधियोंकी संमति लेनी पड़ती थी। इस 
समय ऐसी ही प्रथा थी । यद्द परिपाठी उत्तम है इसमें 
संदेह नहीं है। इससे राजपुत्रकोभी लपना क्षाचार 
व्यवहार छोकप्रिय होने योग्य उत्तम रखना पडता था। 
जिससे राजपुत्रोंका सुधार दही होता था। जस्मके कारण 
राज्य नहीं मिलेगा, परंतु जनताकी अनुमतिसे ही राज्य 
मिलेगा ऐसा होना अत्यंत आवश्यक है। जनताकी संसति- 
की अपेक्षा राजपुत्रकी पसंदगीके छिये होनेसे इस पद्धति 
का दबाव राजपुन्नपर रह सकता है, जिससे उसका सुधार 
होना संभव है। इस पदछतिके अनुसार राजा दशरथने 
जनताके मुख्य प्रतिनिधियोंकी एक सभा बुलायी थी 
झौर उस सभाने श्री रामचखजीको यौवराज्यपर बिठलानेके 
लिये अपनी सेमति भी दी थी | सब राजमन्त्री भी वहां 
थे, उन्होंने भी अपनी अनुकूछ संमति प्रकट की थीं, 
जनताके प्रतिनिधियोंकी संमति तो भनुकूछ थी द्वि। ऐसे 
जनसंमतिसे नियुक्त हुए राजपुत्रकों एक पत्नीके आग्रहके 
कारण बनवाससें भेजना भौर किसी योग्य कारणके बिना 
नगरसे बाहर करना कदापि योग्य नहीं था। ऐसे समयमें 
राजाने अपने सब मंत्रियों और जनताके प्तिनिधियोंकी 
संम॒ति लेनी चाहिये थी | जनताकी संमति मिलनेके कारण 
रामचन्द्रजी जनताके बन चुके थे, डसपर केवल पिताकाही 
अधिकार नहीं रहा था। ऐसा होनेपर भी राजाने एकदम 
रामचंद्रजीकों बनमें भेज दिया, यह राज्यशासत्रके नियमोंके 
अनुकूल नहीं हुआ | सब जनताने इसीछिये उस दिन राजा 
दुशरथका निषेध और घिक्कार किया था | केवल निषेध 
करके द्दी जनता चुप नहीं रही, परंतु श्रीरामचछके साथ 


चैदिक घर्म 


सब लोग बनमें गये और अयोध्या उस दिन जनहूल्यसी 
ही हो चुकी थी | जनताका द्वारा इतनाही हो सकता था, 
बह जनताने उत्तम रीतिसे किया । 


जनता तो रामचन्द्रके साथ रहना अथवा उबको वाएस 
क्षयोध्यामें छाना चाहती थी। पर रामचन्द्रजी ही क्षयोध्या- 
में रहना नहीं चाहते थे। सच देखा जाय तो राजा 
दशरथने अपने मुखसे रामचन्द्रजीको वनमें जानेकी भ्षाज्ञा 
ही नहीं की थी । केकेयीने ही जो कुछ कहना था, वह 
कह दिया था । राजा दशरथ शोकाकुल होकर चुप था, 
इतनाही नहीं पर कैकेयीका घिक्कार भी करता था। अथीत्‌ 
दशरथ राजाने रामचन्द्रजीको वनगमनकी आज्ञा दी 
नहीं थी । 


वहां जो मंत्री थे, कुल-पुरोहित वसिष्ट ऋषि वहां थे, 
ये सब कैकेयीके निषेध कर रहे थे | सब मंत्रियोंकी समति 
रामके बनगमनके विरुद्ध थी | दशरथने तो ऐसा स्पष्ट कह 
दिया था कि ' अपनेको कैद करके राम राज्यका स्वीकार 
करे। ' दशरथ राजाके मुखसे जो शब्द आज्ञारुपसे निकले 
थे, वे ये थे। उसने रामचन्द्रजीको वनगमनकी शभ्षाज्ञा दी 
नहीं थी । परंतु श्रीरामचन्द्रजीने राजा दशरथकी वचन- 
बद्धतासे मुक्तता करनेके लिये स्वय॑ वन-गमनका स्वीकार 
किया था। इस लिये राजा दशरथपर यह दोष नहीं माता 
कि एक निरपराधीको ऐसी कडी सजा दी गयी। ऋषि- 
योंकी रावण-साम्राज्यका नाश करनेकी आयोजना वसिष्ठ 
ऋषिको ज्ञात थी। इस लिये प्रतीत ऐसा होता है कि वे 
अन्तःकरणसे चाहते ही थे कि रामन्चद्र वनसें जाय। 
तथापि शिष्टाचारके तौर परदि उन्होंने केकेयीका निषेध 
किथा था । इससे अधिक बल उन्होंने नहीं छगाया था। 
जब विश्वामित्र ऋषिने यज्ञकी सुरक्षाके छिये रामचन्द्रको 
मांगा था, तब वसिष्ट ऋषिने रामचन्द्रकों वनमें भेजनेफे 
लिये राजा दशरथको उत्साहित किया था । ऐसा बछू इस 
समय वसिष्ठट ऋषिने नहीं छगाया । इसका हेतु स्पष्ट है कि 
वे चाहतेही थे कि श्रीराम वनमें चले जायें। वासेष्ठ ऋषि 
इस समय जो हो रहा था उसको व॑श्वाही होने देनेमें 
अन्दरद्दी अन्द्से उत्सुक थे । श्रीरामचन्द्रजीको इस 
समय विश्वामिन्नकी यज्ञरक्षाके समयके कषनुभवसे यह 
विदित दो चुका था कि राक्षस्रोंका बड़ा उपद्रव अपने 


देद 
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देशधासियोंको द्वो रहा है, हसाछिये इसका प्रतिकार करना 
चाहिये । तथापि इस समय इस उद्देश्यसे रामचन्द्रज़ीने 
वनवासका स्वीकार किया, ऐसा! नहीं कद सकते । अथोव्‌ 
इस समय पिताकों उऋण करनेके छिये ही उन्होंनें बरवास 
का स्वीकार किया था । पश्चात वनमें जानेके कई महदिनोंके 
नंतर राक्षसोंके भत्याचारोंका सारा शृत्तांत उसके सम्मुख 
भाया, जिसके पश्चात्‌ जैसी घटना बननी चाहिये थी वैसी 
बनी । 
रामचन्द्रजीका संदेश 
सर्वे अन्तःपुरं वाच्यं सूत मद्वचनात्‌ त्थया ११ 
आरोग्य अविशेषेण यथाहँमभिवाद्नम्‌ | 
माता च मम कौसल्या ब्रूयाश्ैनामिदं वचः १७ 
च्मनित्या यथाकालें अग्न्यागारपरा भव । 
अप्रमादं च चक्‍्तव्या ब्रूयाश्ैनां इव बच! १८ 
देवि देवस्य पादौ च देववत्‌ परिपालय। 
अभिमान च माने च ॒त्यक्त्वा वतेस्व मातृषु १९ 
अनुराजानं थआरयां व कैंकेयीं अम्ब कारय । 
कुमारे भरते दृत्तिवर्तितव्या च राजवत्‌ । 
अप्यज्येष्टा हि राजानो राजचघमंमनुस्सरन. २० 
भरतः कुशल वाच्यो वाच्यो मद्दचनेन च॑ । 


सर्वास्वेव यथान्यायं वृक्ति वर्तस्व मातृषु २१ 
धकतव्यश्व महावाहुरिक्ष्वा कुकुलनन्दनः । 

पितरं यौवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपाक्य.. २१ 
अतिक्रान्तवयो राजा मा स्मैने व्यपरोरुधः । 
कुमारराज्ये ज़ीवख तस्येचाज्ञाप्रवतंनात्‌ू १३ 


( अयोध्या, स. ५८ ) 


“ है सूत | मेरे कहनेके भनुसार तुमने यहांसि जाकर 
अन्तःपुरके सब खियोंसे कुशल प्रश्न पूछनेके पश्चात्‌ मेरा 
प्रणाम यथायोग्य रीतिसे कहना । मेरी माता कौंसल्याकों 
मेरा अणाम कह औोर यह भी कह दो कि सदा सावधानतासे 
ही रहो, तथा-- 

- योग्य समयमें प्रतिदिन यक्षशालामें जाकर होमदहवन 
की झोर ध्यान देना, 


२. राज़ाकी ओोग्य रीठिसे सेवा करो भौर वृक्षतासे रहो, 
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३. मेरी अन्य माताओोंके साथ अद्दंकार छोडकर शान्ति- 
युक्‍त मनके साथ व्यवह्दार कर, 


४. कैकेयी माताकी इच्छाके क्षजुसार राजा चलता है, 
इसछिये उसके साथ कभी विरोध न कर, 


७५. कुमार भरतके साथ राजाके साथ बतनेके समानही 
बड़े आदरके साथ बतौव करो, क्योंकि जायुसे छोटे भी क्‍यों 
न हो, राजा पूजनीयददी होता है, यह राजघर्मका तत्त्व हे, 
इसका अवश्य स्मरण रखो, 

६. कुमार भरतकों मेरा यह संदेश कहो कि तू सब 
माताओंके साथ यथान्याय बर्ताव करो । योवराज्यपर आरूढ 
दहोनेके पश्चात्‌ भी बरृदू राजाकी आज्ञाका यथायोग्य पालन 
करो, राजासे कभी विरोध न करो । 


इस संदेशमें श्रीरामचन्द्रने दशरथ राजाका वर्णन 
'कैकेयीके मतानुसार वतेनेवाला ” ऐसा किया है, यह 
वैन उसके अन्तःकरणके आन्तरिक भावोंका खूचक हैे। 
तथा युवराजके स्थानपर काये करनेवाला क्षायुसे छोटा 
हुआ तो भी सन्‍्मान देने योग्य है, ऐसा जो कद्दा है तथा 
भरतके साथ भी राजाके समान भ्रादर-भावसे बतांव कर 
ऐसा जो अपनी मातासे कद्दा है, वह भी श्रीरामचन्द्रके 
आलन्तरि क भाषोंका सूचक है । 

श्रीरामचरद्रजी अपनी माताकों ( अ-प्रमादं ) प्रमाद न 
करते हुए सावध रहनेकी सूचना कर रहे हैं। राजमहलमें 
उस समय बड़ी विकट समस्या बंनी थी, यह इससे स्पष्ट 
दीख रहा है। राजा रत्युके वश होगा भथवा निबंल होगा, 
कैकेयीका महत्व बढ जायगा, इस कारण कौसल्याकों बड़ा 
दुःख सदा पडेगा, यह जान करही श्रीरामचन्द्रजी ऐसा 
संवेश अपनी मातकों भेज रहे हैं । अभिमान छोडकर, 
नम्रतासे बतांव करनेकी बात इस संदेशमें है । इससे स्पष्ट 
होता है कि कोसस्याकी परिस्थिति बडी शोचनीयसी हो 
घुकी थी । वास्तवमें देखा जाय तो सम्राट्की पद्ाभिषिक्त 
महारानी कौसल्या थी, परंतु केकेयीके अधीन राज्यके सब 
सूत्र जानेके समान व्यवस्था बनी थी । इसलिये, वह बडी 
घमण्ड करने छगी थीं। राजा दशरथ तो उसके क्षधीनसा 
बन गया था, इस फारण कौसल्या बर्डाद्दी दुःखी बन 
बुकी थी। यह सब परिस्थिति इस रामचन्द्रके संदेशमें 
स्पष्ट दिखाई दे रही है। 

७ 


रामायणका निरीक्षण 


भरत आयुसे छोटा हुआ तो भी राजाके समान सन्मान 
के योग्य है, क्योंकि झायुसे छोटा भी राजा क्‍यों न हो, 
वह सनन्‍्मानके योग्य है, ऐसा रामचन्द्रजी कह रदे हैं, वह 
राजाकी अमर्याद सत्ताका-द्योतक है। राजाका थोडासा_ भी 
अपमान हो जाय तो वह क्षपमानकर्ताका नाश करता हें, 
इसीलिये श्रीराम अपनी मातासे कष्ट रहे है कि भरत अब 
कुमार नहीं रहा, वह राजा हो चुका है, यह जानकर उसका 
सुयोग्य संमान करो और उसके साथ नम्नताका व्यवहार 
करो । राजाक्षोंकी घातक शाक्ति कितनी थी, इसका परिचय 
इस संदेशसें मिलता है । भरत इस नियमका अपवाद 
सिद्ध हुआ, यह बात और है । तथापि परिस्थिति कैसी थी, 
इसका पता यहां छगता है। 

भरतके विषयमें रामचन्द्रके सतमें किस तरहके विचार 
आते थे यह वात यहां स्पष्ट हो गयी दै। रार्मचन्द्रजी और 
भरतका संबंध १०।१२ वर्ष नहीं था, क्योंकि भरत माता- 
महके घरमें १२ वर्ष था। तथापि रामचन्द्जीको भरतकी 
माता कैकेयी और उसके ज्ञातिबांधव कैसा बर्ताव करते थे 


उसका पता था, इस छिये उसको भरतके भिषयमेंभी 
संदेह हुआ तो कोई क्षाश्रयेकी बात नहीं हे । 


दृशरथ कैकेयीसे डरता था 


देव यस्या भयाद्वामं नानुएचछासे सारथिम्‌ | 
नेह तिष्ठति केकेयी विश्रष्ध प्रतिभाष्यताम ॥ 
(अयो, स. ५७३१) 

कौसल्या राजा दशरथसे बोली कि- 'हे राजन ! भाष 
जिसके भयसे रामचन्द्रका वृत्त सारथीसे नहीं पूछते हैं, 
वह केकेयी यहां नहीं है, इसलिये क्षॉप बिना संकोच उसका 
बृत्त इस सारथीसे पुछ सकते हैं । ' 

इस वाक्यसे कौसल्याके मनके अन्दर जो भाव केकेयीके 
विषयमें थे, अनायास प्रकट. हुए हैं। इसमें कोसल्याका 
कोई दोष नहीं था, वहां वैसी ही परिस्थिति बन चुकी 
थी । कैकेयीसे वैसेही कष्ट कौसल्याकों होते थे, इसलिये 
कौसल्या ऐसा बोल रही है। रामचन्त्रजीको इस सबका 
पता था, इसलिये उसने भरतके विषयसें भी संदेद्द प्रकट 
किया तो उसमें कोई आश्चयकी बात नहीं है । कोसल्या तो 
इस परिस्थितिसे भ्त्यंतही दुःखी हुईं थी, इसीलछिये वह 


वैदिक घ्म 


अपने पतिको ऐसे शब्द सुना रही है। भागे बताया जायगा 
कि कोसल्याके सख्त बोलनेके कारण दृशरथने तो उसके 
सामने हात जोड़े थे, तब कौलल्या दुःखी भी हुईं थी। 
इस सब वार्तालापसे राजमहलरकी परिस्थिति कैसी थी, 
इसका ज्ञान होता है। 
दद्ारथ कौसल्याके सामने 
हाथ जोडता है 
वेपमानो5अर्लि रृत्या प्रसादार्थभयाइुमुख/ ५ 
प्रसादये त्वां कौलल्ये रचितोंउयं मयाउअलिः ७ 
भर्ता तु खल्ु नारीणां गुणवाप्निगेणी5पि वा । 
धर्म विमृशमानानां प्रत्यक्ष देवि दैघतम्‌ू. «८ 
सा त्वं धर्मपरा नित्यं दश्छोकपरावरा । 
नाइईसे विप्रियं वफतुं दुःखितापि खुदुः!खितम्‌ ९ 
तच्छृत्वा करुणं वाक्य श्रत्वा दीनस्य भाषितम्‌ । 
कौसस्या व्यसजद्वाष्पं प्रणालीच नवोद्कम्‌ १० 
( भयोध्या, स, ६२ ) 
राजा दशरथने कौसल्याका यह कठोर भाषण सुना, 
कांपते हुए हाथ जोड़े और वद्द नीचा मुंह करके उससे 
बोला कि, 'हे कौसल्ये! मुझपर कृपा कर, तेरे सामने मैं हाथ 
जोडता हूं । तुझे मालम है कि पति गुणवान्‌ द्वो वा निगुण, 
वह धर्म जाननेवाछ्ली धर्मपत्नीके लिये प्रत्यक्ष देवतहदी 
है। तुझे संलारकी भरी भोर बुरी परिस्थितिका पता है, 
तथा तू स्वभावसे धर्मपरायण भी द्ो। मुझे भी अत्येत 
दुःख हुआ है, यह त्‌ जानती है, अतः ऐसी स्थितिमें मुझ 
दुःखीको और दुःख देना सुम्दारे छिये योग्य नहीं है। 
यह दशरथका भाषण सुनते द्वी कोसल्या ष्यंत दुःखी हुई 
ओर रो रो कर आंसू बहाने छगी | उसने राजासे क्षमाकी 
याचना की भौर अपनी भूल हुईं, ऐसा कद्दा। इससे स्पष्ट है 
कि अत्यंत दुःख होनेके कारणदी कौसल्याने राजाको ऐसे 
शब्द सुनाये थे। पश्चात्तापस कौसल्याने और भी कहा-- 
याचितास्मि हता देव क्षस्तव्याहं नहि त्वया १२ 
नैषा हि सा खी भवति स्लाघनीयेन घीमता। 
उभयोर््रकयोर्ोके पत्या या संप्रसागते ९१३ 
( अयोध्या, स, ६२ ) 
: मेरी प्रार्थना करना झापको क्षावश्यक हुआ है, इससे 
मेरा नाश ही हो चुका है। क्योंकि पतिने ख्रीके सामने हाथ 
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जोड़ना कदापि योग्य नहीं है। जो खी पतिका अणाम उसके 
हाथ जोडनेके साथ स्वीकार करती है, वह दोनों लोकॉमें 
कभी श्रेष्ठ समझी नहीं जाती ।' 

ऐसा कहकर कौसल्याने दशरथकी क्षमा मांगी। 
कौसल्याको पुश्नवियोगका दुःख असझ्टा दो चुका था और 
कैकेयीका बतांव भी उनके साथ बडा बुरा था, इसीछिये बह 
ऐसा कठोर भाषण करके दक्षरथकों दुःख देनेफे किये 
प्रदत्त हुई । पर जब वह्द दुःखका आवयेग दूर हुआ तब 
वह पतिकी क्षमा सांगने छगी, यह उसके सतीर्वका 
छक्षण है, हसमें संदेद्द नद्ीं है । 


यह पति भेरा नहीं है 
कौसल्या भरस्यंत दुःखी होकर अपने पतिसे कहती है 
कि तुम मेरे नहीं हो-- 
त्वं मम नेबालि |. ( अयोध्या, स. ६१।२५) 
* है राजा | तूं मेरा नहीं है । ' यहां तुम्हारा क्षाभ्रय 
वा आधार मुझे नहीं मिलता है, ऐसा भाव है, क्योंकि 
राजा सर्वथा कैकेयीके महरमें रहता था, उसके कहनेके 
अनुसार करता था, इसलिये पतिका जो श्राश्रय पत्नीको 
मिर सकता है, वह मुझे नहीं मिल रहा है। भर्थांत्‌ में 
निराधार हूं, ऐसा कौसल्या कद्दती है। हसका परिणाम 
शञाज ऐसा बना है-- 
हतं त्वया राष्ट्रामिदं सराज्यं 
हता। सम सवोः सद्द मन्व्रिभिश्व । 
हता सपुत्रास्मि हताश्व पौराः 
झुतम्म भाया च तब प्रदृष्टो ॥ 
(अयोध्या, स, ६११२६) 
* हे राजन्‌। राष्ट्रका, राज्यका, सब प्रजाओंका भर दम 
सबका विनाश हो चुका है । केवऊ ( तुम्हारी प्रिय ) 
पत्नी ( कैकेयी ओर उसका ) पुत्र ( भरत ) इनकोही 
आनन्द हो रद्द है । ” 
इस स्थानपर दृशरथकों ( तब भार्या ) तेरी पत्नी लौर 
( तथ सुतः) तेरा छडका ये शब्द क्रमद्ाः कैकेयी और 
भरतके लिये कौसल्याने प्रयुक्त किये हें । हससे स्पष्ट होता 
है कि कौसक्याके मनमें कितना जछन दो रहा था । पर 
यह सब पुश्रवियोगके असझ झोकावेगके कारण हुआ था, 
इसमें संवेद् नहीं है । 
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खस्रीफे आअय 
स्री परतंत्र है। उसके लिये तीन साश्रयस्थान हो सकते 


जन्‍म, 


पतिरेका गतिरनांयां: द्वितीया गतिरात्मनः । 
ठुतीया झातयो राजन चतुर्थी नेच बिचते २४ 
(अयोध्या. स, ६१ ) 

« स्लीका पदिका लाऊझय पति हे, दूसरा लाभश्रयस्थान 
पुत्र है, तीसरा भ्राभ्यस्थान ज्ञातिबांधव हैं, स्रीके लिये 
चौथा भाश्रय नहीं है । 

स्री पूणेतासे स्वतंत्र है, ऐसा उस समय कोई मानते 
नहीं थे। कौसल्याके लिये-पतिका भाश्रय नहीं था, वनमें 
जानेके कारण पुत्रका भी जाश्रय नहीं रहा था, ऐसी झोक- 
सय भ्वस्थासे बह इस समय पड़ी थी, हसछिये हताश 
होकर वह ऐसा बोछ रही है। ख्री कितना भी शास्त क्‍यों न 
हो, वह ऐसी भयानक परिस्थितिमें ऐसीदी दृदाश दोना 
स्वाभाविक है। 


शहरसे बहिष्कृत करनेके कारण 

जब भरतको कैकयीके कहनेसे मालूम हुआ कि भीराम- 
चन्डजीको नगरसे बाइर निकाछ दिया है, तब उसे बडाहदी 
भाश्रये प्रतीत हुआ | जिन दोषोंके कारण नगरसे वद्दिष्कृत 
होना संभव हो सकता है, वे कारण ओरामचन्दर्मे सभव 
होंगे, ऐसा उसका मन उसे कहढ़ा नहीं था । भरतके 
मतसे नगरसे बद्दिष्कृत दोनेके ये कारण थे- 

१ आद्यो दरिदो वा अपापो दिखितः ( ४8 )> 
निष्पाप, धनी वा निर्धन मलुष्यका वध किया होगा । 

२ ब्राह्मणघन ह॒ते | (8४ )- ब्राह्षणके घनका 
अपदरण किया होगा । 

३ परदारान अधभिमनन्‍्यते । ( 8५ )- परस्ीपर बुरी 
इृष्टि रखी होगी। 

हस समय अपने राष्टको स्वतंत्र करनेकी हू करनेके 
कारण बहुतोंकों कारावास भौर नगरसे बद्दिष्क्ृंत करनेके 
दृषण्ड दिये ज्ञा रद्दे हैं। हसंफी कव्पना तक भरतके सनमें 


नहीं थी | हस किये मरते समझता है कि पापका लाच- 


रण करनेके कारणही नंगरसे बहिष्कार होना संभव हैं। 


हे 


'रामायणका निरीक्षण 


कुछ पापोंकी गणना 
रामचसर्दजीको वनमें भेजनेके कार्यके साथ मेरा कोई 
संबंध नहीं हे, जिसका संबंध द्वोगा उसको ये पातंक छेगेंगे, 
ऐसा मरतने कट्टा ! भरतके इस भाषणसें जो पापोंकी 
गणना की गयी है, उसमें ये पाप संभिल्ित हैं। (सम ७५) 

१ पापीयसां प्रैष्यं ( १९ )- पापी छोमोंकी सेवा 
करना; 

१ ख़ू्य प्रति मेहतु (१२ )- सूर्यके सामने मुख 
करके सूत्र करना, 

३ कारायिेत्वा -महत्कर्म भर्ता सृत्य अनर्थकम । 
(१३ )- बहुत काम करवाकर माकिकका मम्वूरको कम 
वेतन दैना अंथेवा बिलकुछ वेतन न देना, 

8४ हन्तुं पादेन सुप्तां गां-सोबी गायको छाथ मारना, 

५ परिपालयमानस्यथ राशो भूतानि पुत्रवत्‌। 
ततस्तु दुछ्मतां पापं० । ( १४ )- प्रजाका पुत्रवत्‌ 
पाछन करनेवाले राज़ाका जो ह्ोद करता है । ( इससे 
ऐसा भजुमान होता है कि जो राजा पुत्रवत्‌ प्रजाका पालन 
नहीं करता, उससे विद्वोद्द करना पाप नहीं है, अपितु 
बह कतंध्यददी है। ) 

६ बलिषड्भागमुद्धत्य नपस्याराक्षितुः प्रजाः | 
अधमेः । ( १५ )- उत्पन्नका छठां भाग प्रजासे करभार 
केनेपर भी जो प्रजाका पाछन योग्य रीतिसे नहीं करता, बह 
राजा अधारमक भोर पापी द्वोता है। 

७ दक्षिणा देनेका वचन देकर, पीछेसे न देना, (२६) 

८ युद्धे मा कार्षीत्‌ सतां धर्म । ( २७ )- युदमें 
जो सत्य धर्मका पाछुत नहीं करता, 

६ आचाय॑के द्वारा पढाये उत्तम शास्षका जो नाश करता 
है, ( २८ ) 

१० पायस, विछोदक तथा बकरेका सांस दूसरैकों न 
देते हुए खाना पाप है, ( ३० ) 

११ युरुका अपमान करना, 

११ मिन्रका वोह करना, ( ६६ ) 

१३ विश्वासघात करके गुप्त बातकों प्रकट करना, (३२) 

१४ गुप्त रीतिसे दूसरेको न बताते हुए मिष्टाक्षका सेचन 
करना, ( ४४ ) 


बोदिक घम 


१५ राजा, स्री बारू ओर वृद्ध इनका वध करना, (३७५) 

१६ सेवकोंकों कारणके बिना छोड देना, 

१७ छाख, मद्य, मांस, छोहा और विष इनका क्रय- 
विक्रय ( करके नौकरोंका पोषण ) करना, ( ३८ ) 

१८ भागनेवाले शत्र॒ुका वध करना, (३९ ) 

१९ वल्कल धारण करके, हाथमें मिद्ठीका पात्र लेकर 
भीख सांगते हुए उन्मत्तवत्‌ घूमना, ( ४० ) 

२० मद, स्त्री भौर चूठमें भासक्त होकर कामक्रोधमें 
फँसना, ( ४२ ) 

२१ कुपात्रमें दान देना (४२) 

२२ सुबह शाम संध्या न करते हुए सौना, (४४) 

२३ दूसरेके ग्रद्दादिको भाग ऊगाना, गुरु-पत्नीके साथ 
गमन करना, मित्रद्वोह करना, ( ४५ ) 

२४ माता, पिता और देवताकषंकी सेवा न करना,( ४६) 

२५ सामथ्य॑ होते हुए दीन याचकोंको कुछभी न 
देना, (५०) 

२६ कपट, चुगली और झअपविश्न आचार व्यवहार 
करना, (५१) 

२७ ऋतुकाछमें पतिकी इच्छा करनेवाली ऋतुस्नात 
खीके साथ गसन न करना, ( ५२ ) 

२८ ब्राह्मणोंकी सेततिका नाश करना, ब्राह्मण की 
पूजामें विन्न करना, 

२९ बछड़ेके छिये ्लाववइयक दूध न रखते हुए गौका 
दोहन करना, ( ५४ ) 

३७ धघर्मपत्नीका त्याग करके परस्लीसे संबंध रखना (५५) 

३१ पानीकों खराब करना, दूसरेको विष देना, (५६) 

३९ पानी पास द्वोते हुए भी प्यासेको न देना ( ५७ 9 

जिसकी अनुमतिसे श्रीरामचन्द्रजी वनमें गये हों उसको 
ये पाप छगेंगे, ऐसा भरतने कीौसल्याकें सामने कहा, तब 
कौसल्याको पता छगा कि भरत इस विषयमें निष्पाप है। 
भरतके विषयमें कौसल्याके मनमें संशय था, पद इस तरह 


दूर हुआ । 
दद्यारथकी रत्यु 
हा शशंखे ममामित्रे केकेयि कुलपांसिनि 
इति मातुश्य रामस्य सुमित्रायाश्व संनिधो | 


७द्‌ 


ज्रे 


[ वर्ष १७, अंक * 


राजा दशरथ! शोचर्आावितास्तमुपागमत्‌ ७७ 
( अयोध्या, स. ६४ ) 
तेच इष्टरा तदा छुछते उसे देव्यों च ते नुपम्‌ । 
सुप्तमेचोद्रतप्रार्ण अन्तःपुरमर॒इयत 
तासामाक्रन्द्शब्वेन सहसोद्वतचेतने । 
कौंसल्या च सुमित्रा च त्यक्तनिद्रे बभूवतुः २२ 
कौसल्या व सुमित्रा तह चया स्पृष्ठा च पार्थिवम्‌। 
हा भतति परिक्ुश्य पेततु ले २३ 
ततः सर्वा नरेन्द्रस्य कैकेयीप्रमुखाः खियाः । 
रुदत्यः शोकसंतप्ता निपेतुर्गंतचेतना। 
( अयोध्या. स. ६५ ) 
«४ हे पापिनी कुछघातकी केकेयी ! द्वे मेरे शत्रुरूपिणि ! 
ऐसे शब्द उच्चार करता हुआ, रोने पीटने चिछाने भौर 
शोक करनेकी अवस्थामें राजा दशरथ कौसल्या तथा सुमि 
ब्राके समीपवर्ती स्थानमें र॒त्युके वश हो गया | इस समय 
कौसल्या भर सुमित्रा अतिशोकके कारण नित्नित हो गयी 
थीं, इस कारण दशरथके प्राण चले गये हैं, इसका उनको 
भी पता नहीं छगा था। भअन्तःपुरकी ख्तरियोंने राजा मर 
चुका है ऐसा माल्म द्वोतेद्दी रोने पीदनेके छिये प्रारंभ 
किया, तब उस आक्रोशके कब्दसे कौसल्या भौर सुमित्राको 
जाग आयी, तब उनको पता छगा कि राजा गतप्राण हुआा 
है। यद्द समझतेददी ' दे नाथ |! ऐसा चिल्लाते हुए शोक 
करके मुच्छोसे भूमिपर गिर गयीं। इसके पश्चात्‌ केकेयी 
और क्न्‍्य राणियां वहां आागयीं और वे सब भी भस्थेत 
शोक करने छरगीं। ! 
राजा दृशरथ सार्वभोम सम्नाट्‌ था । परंतु उसकी 
खझत्युके समय अथोस्‌ प्राण जानेके समय उसके पास देख- 
नेके लिये भी कोई जागता हुआ आदमी वहां नहीं था । 
कौसल्या ओर सुमित्रा पतिसेवार्मे तत्पर थीं, पर राजाका 
प्राण सध्यरात्रिके समय गया, उस समय शोकातिरेकसे 
आयी थकावटके कारण वे निद्धित थीं। दशरथके प्राण 
चले जानेके पूर्व कौसल्या और सुमित्रा जो सो गयीं वे सबेरे 
जाग उठीं क्षयौत्‌ राजाका प्रेठ प्रायः ४-६ घण्टे बेसाही 
वहां पडा रद्दा । कोई देखनेके लिये भी वहां न था। 
कैंकेयी तो झृत्युके समय वहां थीही नदह्वीं। सब अस्तः- 
पुरवासिनी ख्लरियोंका शोकका भाक्रोष् सुनकर वद्द वहां 


१७ 


१६ 
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झागयी । तब तक केकेयी अपनेही महरुमें सोती रही थी । 
उसने हन पांच या छः दिनोंमें राजाकी खबर भी नहीं 
लीथी। 
राजाका सिर 
कौसल्या वाष्पपूर्णाक्षी विविध शोककार्शिता । 
उपयग्ृष्य शिरो राज्ष। कैंकेयीं प्रत्यमाषत १ 
( अयोध्या, स. ६५) 


“शोकसे जजेरित हुईं कौसल्याने राजाका मस्तक भापकी 
गोदमें किया भौर वह कैकेकीसे बोली । ” राजाका रूत्यु 
होकर ४-५ घण्टोंके बाद कौसल्याने राजाका मस्तक अपनी 
गोदमें छिया है, जो रूत्युके समय किसीको विशेषतया 
घुत्रकों लेना चाहिये था । 

इसके पश्चात्‌ कोसल्याने ककेयीकी बहुत निंदा-की । 
५ राजाका वधकरनेके पश्चात्‌ अब तू निष्कंटक राश्यका 
उपभोग छेती बैठ | क्ब अपने: जो चादे सो मनोरथ पूणे 
कर छे। अपने पतिका वध करके कैकेयीके विना दूसरी 
कौन स्त्री भला इस तरद्द जीवित रद्द सकेगी  ( अयोध्या. 
६६।३-५ ) 

ब्रह्म हृत्याका पाप 


श्रावण दशरथ राजासे बोके-- 


ब्रह्महत्याकृतं ताप हृद्य्ाद्पनीयताम्‌ ५० 
न द्विजातिरहं राजन मन भूत्ते मनलो व्यथा । 
शूद्वायामास्मि वैश्येन जातो नरचराधिप. ५९१ 


( अयोध्या, स. ६३ ) 

* भेरे वधसे तुम्हें ब्रद्मदत्याका पाप नहीं छंगेगा | हस 
विषयमें तुझे ढर खानेकी कोई भावश्यकता नहीं है। में 
झुद्ना स्त्रीके पेटमें वेशयसे उत्पम्न हुआ हूं। में द्विजाति नहीं 
हूं, में ब्राह्मण नहीं हूं । ” 

जिस समयका यद्द इतिहास दै उस समय ब्राद्मणका 
वध बडा पाप और तापदायक है. ऐसा समझा जाता था। 
इसलिये श्रावणका वध होनेसे ब्राह्मणकी हृत्या हुईं, ऐसा 
माननेका कारण नहीं, ऐसा उस कुमारने दशरथकों समझा 
दिया | क्यों कि वह झूद़ीका पुत्र'था और, वैश्यसे उत्पन्न 
हुआ था। इससे स्पष्ट द्ोता है कि उस समय ब्राह्मण 
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जातिके विषयमें परम लादर था । उस समय ब्रह्ाद्ृत्या 
महापातक समझा जाता था। जातिसे आह्मण्य माननेके 
समयही ऐसी कल्पना हो सकती है! यदि गुणकर्मसे 
ब्राद्मण्य होता, तो वद्द मुनिहत्या तो होही चुकी थी । पर 
गुण-कमेसे आद्वण्य साननेका वद्द समय नहीं था। तथा 
गुणकमकी परीक्षा करना कर ब्राह्मण्यका निश्चय करना 
यह एक न समझनेवालाही काये हे। 


मुनिका शाप 


एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्कालं करिष्यास ५४ 
अशानाक्ष दतो यस्सात्क्षत्रियेण त्वया मुनिः । 
तस्मात्वां नाविशत्याञ बरह्मदत्या नराधिपष ५५ 
त्थामप्येताडइशों भावः क्षिप्रमेव गमिष्यति । 
जीवितान्तकरों घोरो दातारमिव दक्षिणाम ५६ 
( अयोध्या, स, ६४ ) 
: हे राजन! तेरी भी रृत्यु इसी तरद पुत्रके शोकसेद्दी 
होगी । तुमने यद्द वध न जानते हुए किया है, इसलिये 
तुझे बक्नहस्याका पातक नहीं छंगरेगा । पर जैसी हमारी 
सत्यु पुत्रशोकसे दो रही है, वैसाही तुम्दारी भी रुत्यु पुत्र- 
शोकसेही होगी।? 
किसीको निष्कारण बहुत दुःख हुआ, तो वद्द जो झाप- 
वाणी बोलता है, वेसा ही बनता है। ऐसा ही यहां हुआ । 


छोटी आयुर्मे किया पाप 


कमारः शब्दवेधीति मया पापमिदं छृतम्‌ ११ 

एवं मयाप्यविशज्ञातं शब्दवेध्यमिदं फलम्‌ । 

देव्यनूढा त्थधमभवो युवराजों भवाम्यदम्‌ १३ 

( अयोध्या, से. ६३ ) 

«४ हे कौसल्ये ! तुम्दारे साथमेरा विवाद भी नहीं हुआ 
था, मैं कुमार अवस्थार्में था, तब में शब्दवेध करनेमें 
प्रवीण था। उस युवराज भवस्थामेंद्दी यद्द पाप मुझसे 
हुआ था । 

यह पाप क्रावणका वध ही है । श्रावण अपने अन्घे भौर 
बुद्ध माता-पिताभोंके लिये जल छानेके किये नदीपर गया 
था। बहड्ां वह कमण्डलुमें पानी भर रद्दा था, उस जलूमें 
कसण्डलु डुवानेका जो शब्द हुआ, उसे दशरथने सुना। 


बैदिक धरम 


दक्लस्थकों वह शब्द द्वाथीके पानी पीने वैसा प्रतीत हुआ । 
हाथी समझकर राजाने बाण चलाया, बह बाण श्रावणके 
मर्मपर लगा, उस कारण चद्द मरा। तब आवणके माता- 
विताओंने राजाको ऐसा शाप दिया कि ' द्वे राजन्‌ ! तू 
भी दमारे जैसाही पृत्रशोकसे मरेगा /? 

इस पूवे कृत्तका स्मरण राज़ाकों इस समय हुआ भौर 
वटह्द ह्स समय बोल रद्दा है कि * इस पूर्व समयमें किये 
पापका फल भाज मुझे मिल रहा है। ' 

जिस समय श्रावणका वंच हुआ, उस समय दृशरथ 
कुमार था, युवराज था। उसका जिवाह सी नहीं हुआ 
था । इस कारण दृशरधकों इस शापसे आनन्द हुआ 
ऐसा जो कई ग्रंथोंमें लिखा है, वद् भछुड है, ऐसा दीखता 
है । विवाहके पूर्वका यह अपराध है, उस समय राजाको 
पुन्न न होनेका दुःख होना संभवद्दी नहीं है । अथौत्‌ पुत्र- 
शोकसे रूत्यु होनेका शाप सुननेसे, पहले पुत्र होगा, 
पश्चात्‌ उसका शोक होगा, ऐसा मानकर पुत्रह्दीन राजाको 
यद्द शाप सुखकारक हुआ, ऐसा जो कद्दते हैं, वष्द सब 
कल्पना मात्र है, इसमें सचाई नहीं है, यह यहां स्पष्ट 
हुभा है । 

वानप्रस्थी ब्रतीका वध 


बानप्रस्थाक्षममें रहनेवाले बतीका वध करनेसे राजाका 
नाश द्वोता है, ऐसा श्रावणका पिता कद्दता है-- 


क्षत्रियेण वधो राजन वानप्रस्थे विशेषतः । 
शानपूर्व कृतः स्थानाच्च्यावयेद्पि वज्षिणम्‌ २३ 
सप्तथा तु भवेन्सूर्धा मुनौ तपसि तिष्ठति ! 
शानादिखजतः शर्त्ं ताइशे ब्रह्मवादिनि 
भज्ञानाद्धि कृत यस्मादिदं ते तेन जीवसे | 
( अयोध्याकांड सगे ६४ ) 
” यदि क्षत्रियने जानबूझकर वानप्रस्थी मुनीका बंध 
किया तो वह राजा अपने स्थानसे पदच्युत द्वोगा, उसके 
सिरके टुकड़े टुकड़े द्वो जायंगे। तुमने यह वध न जानते 
- हुए किया है, इसलिये जी रदे हो। 
ऐसा श्रावणके पिताका वचन है | मुनिका वध हुआ, तो 
राजाकों इतना बड़ा भय प्राप्त होता है । इससे उस 
समय राजाकी शक्ति कम थी जौर ऋषि भुनि बतीकी 


श् 
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संघटना भच्छी थी यही निश्चित होता है। 


अराजक राष्ट्र 

राष्ट्रमें भराजकता नहीं होनी चाहिये, क्योंकि अराजक 

अवस्था राष्टरकी द्वानि करती है । इस विषयमें इस रामा- 

यणके अयोधष्या-काण्डके ६७ वें. भषष्यायके विधान विशेष 

ध्यानसे देखने योग्य हैं । उनमेंसे कुछ नमूनेके किये 
देखिये-- 

१, अराजक राष्ट्रका नाश द्वोता है ( ८ ) 

२. राष्ट्रमें भराजकता हुईं तो कोई भी थोडासा भी 
धान भूमिमें बोना नहीं चाहता) हससे किसीकों खानेके 
लिये भ्रश्न नहीं मिकता । (१०) 

३. भराजकता द्ोनेपर न पुत्र पिताकी आश्षा्में रहता है 
तथा सऊ्री पतिकी आज्ञामें रहती है । क्राजकतासें किसीका 
धन सुरक्षित नहीं रहता ( ११) 

४. भराजक देशमें म्यापारधंधा ठीक नहीं चरूता (१६) 

७५, अराजक देशमें परिषद नहीं होती, रमणीय उद्यान 
नहीं होते, तथा यज्ञ-याग् भी नहीं होते ( १४ ) 

६. भराजक देशमें राष्टूका संवधन करनेवाऊे मद्दोत्सच 
नहीं होते तथा किसी संघटनाकी उन्नति भी नहीं 
होती ( १५ ) 

७. भराजक देवामें देशवेक्षान्तरका ब्यापार-म्ययहार 
नहीं होता । ( १६ ) 

८, अराजक देशमे सुवर्णारूकार धारण करके कुमारिकाएं 
उचानोंमें साथकाल खेलकूद और भ्रमणाविके किये नहीं 
जा सकती | ( १७ ) 

९, किसान या अन्य कोई रातके समय अपने धरकें द्वार 
खुले रख कर अराजक देशमें नहीं सो सकते (१८) 

१०, झराजक देशमें स्री-पुरुष वेगवान्‌ थानोंमें बैठकर 
दृश्तक अमण करनेके छिये नहीं जा सकते। (१५९) 

११, भराजक भप्रवैशमें मुनि संचार नहीं करते, क्योंकि 
किसीका योगश्षेम वहाँ चछता नहीं । (२३-२४) 

१२. क्राजक देशमें किसीका सी जीवन लौर धन 
सुरक्षित नहीं रद्दता। वहाँके छोग॑ मछडियोंके समाने 
पुक दूसरोंकों जाते रहते हैं । ( ३९ ) 
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राषु्में नियमन भौर शासम करनेवाली संस्था अवश्य 
चाहिये, यही इसका तात्पये हे | यह संपूर्ण अध्याय 
राष्टकी सुव्यवस्थाकी दष्टिसे विचारपृथक देखना चाहिये। 
यद्द श्ध्याय बहुतद्दी सनन करने योग्य है। 


जनसंमत राजा 


यदि प्रन्नाज्ञितो रामो लोभकारणकारितम्‌ । 
वरदाननिमित्त वा सबंथा दुष्कृत कृतम्‌ 
असम्रीक्ष्य समारब्ध पिरुद्ध बुद्धेलाधवात्‌। 
जनयिष्याति संकोर्श राघवस्यथ विवासनम्‌ २० 
भहं तावन्मद्दाराजे पितृत्व॑ नोपलक्षये | 

ख्राता भर्ती च बन्घुश्व पिता च मम राघवः रे१ 
सर्वेलोकप्रियं त्यक्त्वा स्बलोकद्दिते रते । 


श्८ 


सर्वेलोको5नुरज्येत कथे चानेन कर्मणा. रे१ 
सर्पप्रजाभिराम हि राम प्रत्वाज्य धार्मिकम्‌ | 
सर्वेलोकविरोधेन कर्थ राजा भविष्यति. रे३ 


( अयोध्या, स. ५८ ) 
राजपुत्र छक्ष्मण कद्दता है-- 

२. श्रीरामचन्द्रकों छोभसे क्थवा वरदानके कारण बनमें 
भेजा द्वोगा, तो वह नितान्त अयोग्य है। 

२. क्षत्र डुद्धिसि किया हुआ यद्द कार्य सद्दा शोकके लिये 
कारण द्वोगा । 

३. दृशरथ राजासे-भ्रव मेरा पितृत्वका संबंध रहा नहीं है। 

४. मेरा भाहै, पोषणकतो; बन्छु भौर पिता रामहदी है। 

७. जनताका द्वित करनेवाके छोकप्रिय रामचन्द्रको नगर 
से बद्धिष्कृत करके जनताकी प्रीति राजाके किये कैसी प्राप्त 
होगी ? 

६. सब जनताके लिये प्रिय रामचन्द्रको वनमें भेजकर 
ओर हस कारण सब जनताका विरोध करके कौन भला 
राजा हो सकता है ? 

इस छक्ष्मणके कथनमें यह स्पष्ट कट्टा है कि जनताकी 
अजुकूलताके विना कोई भी राजा नहीं हो सकता। जनता 
की संमतिखेद्दी कोई भी राजगद्दीपर स्थिर रह सकता 
है। जनतामें स्वभावतः यद्द शञाक्ति हे, यह छक्ष्मणको पता 
था। हसी किये वह कहता है कि जनताकी प्रीति रामचन्त्र 
पर है, वैसी भरतपर नहीं है, इस कारण दशरथ वा भरत 
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हनमेंसे कोई भी राजा नहीं हो सकता। इस कश्षमणके 
कथनसें पुक अटल राजनेतिक सिद्धान्त कद्ा है। 
दशरथके साथ उसका पिठृत्वका संबंधभी तोडनेके लिये 
बह्द तैयार हो चुका था। इतना इस समय छुक्ष्मण कोधके 
अधीन हुआ था । इसलिये यदि लक्ष्मण अयोध्यामें रहता, 
तो भरत घुखसे राज्य कर सकता था, ऐसा दीखता नहीं | 


राजाका प्रेत 


दशरथकी रूत्यु दोनेके समय उसकी ओर देखनेके लिये 
वद्दीं कोई भी नहीं था । इतनाही नहीं, परंतु उसका प्रेत- 
संस्कार झत्युके पश्चात ७ वें दिन हुआ था। देखो--- 


* व्यपनिन्युः खुदु।खातां कौसस्यां व्यावद्वारिका: १३ 
तैलद्रोण्यां तदामात्याः संवेश्य जगतीपतिस्‌ | 
राशः सर्वाण्यथादिष्यश्रक्रुः कर्माण्यनस्तरम १४ 
न तु सकालने राशो विना पुत्रेण मन्त्रिण: । 
सर्वक्षाः कतुमीयुस्ते ,ततों रक्षन्ति शमिपस्त॒ १५ 
तैलद्रोण्यां शायितं ते सबिचैस्तु नराधिपम्‌। 

( भयोध्या, से, ६६ ) 

: राजाकी मृत्यु द्वोनेके पश्चात्‌ ब्यवद्दारकुशल सन्त्रि- 
योंने कौसल्याकों वहांसे दूर करके राजाका प्रेत तेलकी 
ककाईमें रल दिया । पश्चात्‌ वसेष्ठ आदि ऋषियोंकी 
आज्ञासे करने योग्य प्रेत-कर्म किये गये | पुत्रके विना प्रेत- 
संस्कार करता योग्य नहीं है, ऐसा उन्होंने ठद्दराया। इसी 
लिये भरतके आनेतक राजाके प्रेतकों तेऊकी कडाहीमें रख 
दिया और उसका संरक्षण करनेका प्रबंध भी उन्होंने 
किया । ! 


भरतको बुलाया 

दशरथ राजाका प्रेत तेलकी कडाहीमें रख दिया और 
बह न सडे इसका तथा उसकी सुरक्षाका प्रबंध कर दिया । 
पश्चात्‌ वसिष्ठ भादिकोंने भरतकों छुछा छामेका निश्चय 
किया । उसको बुलानेके लिये दूत भेजे जोर उनके साथ 
बड़े बढ़े उपद्दारके रूपमें बहुतसी सुओोग्य सामझी भेजी । वे 
दूत केकय देशसें गये । पर सब दूतोंसे यद्द कद्दा गया था 
कि राजाकी मृत्यु और रामका वनवास भादि खबर किसीसे 
नहीं कद्दना । उपह्ाराको दूतोंके साथ भेजनेका तात्पर्य 
इधर सब कुशछ है, ऐसादी होता हे। बहुतद्दी जावश्यक 


चैदिक धर्म 


कार्य उत्पन्न होनेके कारण भरतकों बुछाया है, ऐसाडही 
संदेशा दूतोंके साथ दिया गया था । 


छोटी छोटी बातोंमें कितनी सावधानता रखनी पडती है, 
सो यहां पाठक देखें । भरत शयोध्यामें आनेतक भरतको 
तथा केकय देशमें किसीकों दशरथकी मृत्युकी खबर नहीं 
थी। इतनी यह मृत्युकी खबर गुप्त रखी गयी थी । 

इसका कारण भी वैसाद्दी था। यदि इसी समय दशरथ 
की भृत्युकी खबर फैछ जाती तो कोई शत्रु आक्रमण करता, 
क्षयवा केकय राजा भी भरतको राज्यपर बिठलानेके छिये 
सेनाके साथ आजाता । इस भापत्तिको टालनेके छिये 
राजाकी मृत्युकी ख़बर अत्यंत गुप्त रखी गयी थी। वृशन 
रथनेभी भरतकों न बुछाकर अथवा कैकयराजको निमंत्रण 
न देकर एकदम रामचंद्रजीको यौवराज्याभिषेक करनेकी 
शीघ्रता की थी। इसका संबंध जोडनेसे भृत्युकी गुप्तता 
रखनेका कारण स्पष्ट दीखने छगता है । 


भरतके आनेका मार्ग 


२. राजकुमार भरत अपने मामाके मदलसे क्षयोध्याको 
पहुंचनेकी इच्छासे पूवे दिशाके.मागेसे चल पडा, 

२. वहांसे वद्द सुदामा नदीपर पहुंचा, न 

३. पश्चात्‌ वह विस्तृत भौर विशेष फेली हादिनी नदी- 
पर णाया, 

४. वहांसे भरत शतहु नदीपर जाया, 

५. पश्चात्‌ वह ऐलान ग्राम्के पास पहुंचकर क्रमरपर्यत 
के समीप पहुंचा, 

६. नंतर वद्द शिछा नदीको छांघकर आगे बढा, वहांसे 
आप्मेयी दिशासे शल्यक्षेण प्रदेशमें पहुंचा । 

७. इसके बाद वह शिलावद्दा नदीसें स्नान करके 
चैश्ररथ नामक बनमें पहुंच गया, 

4८. पश्चात्‌ गेंगा और सरस्वतीके संगसपर पहुंच कर 
उसने वहां स्नान किया, 

५. नंतर वीरमसस्स्थदेशकी उत्तर दिज्ञा्में पहुंचकर भारुद 
घनसें पहुंच गया, 

१०. पश्चात्‌ कुलिंगा नदीके पार जा कर यमुनाके तटपर 
आगया और वहां उसने अपने सेनिकोंकों विश्राम करनेके 
ढिये कट्दा, 


५३ 


[ वर्ष २७, अंक रै 


२१. इसके बाद वह घने वनसे पार होकर अंशुधान 
आमके पाल पहुंचा, प्राग्वट नगरके पासके प्रदेशकों पार 
करके सेनाके साथ गंगाके पार हुआ, वहांसे बद्द धर्मबर्धन 
आमको पहुंचा, 

१२. वहंसे वह “तोरण आ्रामके दक्षिण दिशामें क्वस्थित 
जबुप्रस्थ नामक नगरके पास पहुंचा, वदांसे वद वरूथ 
नगरीके पास गया भौर वहांसे रस्थ बनको छांघकर उज्जि- 
हान नगरीको पंहुचा। 

१३. यहांसे अपनी राजधानी भयोध्या पास है, ऐसा 
देखकर उसने वेगवान्‌ घोड़े अपने रथको जोड़ विये, और 
अनुयायियोंकोी शनेः शनेः आनेके लिये कहकर, स्वयं 
जलदी पहुंचनेकी इच्छासे वेगेंसे आगे बढा, 

९४७. आगे सर्वतीर्थ ग्रामसें थोडा विश्राम करके, नेक 
नदियोंकों छांघकर हस्तिएष्ठ ग्रामफे पास कुटिका नदीके 
पार हुआ, 

१५. पश्चात्‌ छौहित्य आमके पास कपीवती, एकसाल 
आमके पास स्थानुमती भौर विनत आमके पास गोमती 
नदीको छांघकर भरत आगे चलने लगा, 

१६. नंतर किंग नगरके पासके साकूपनके पास पहुंच- 
कर, रातद्वी रातमें उसने वह वन छांघ दिया और सबेरे 
अरुणो दयके समय उसने क्षयोध्या नगरीका दुशन किया, 

१७. थोडेद्दी समयमें उसने अयोध्यामें प्रवेश किया। 
( शयोध्या. स. ७१ ) 

केकय देशसे चलकर भयोध्याको पहुंचनेके छिये भरत 
को ( सप्तमी रात्रि! | अयोध्या. स, ७२।८ ) सातवीं 
रात्रि भा गयी अथोत्‌ इसका मागें सात दिनोंका था। 
रथके घोड़े जानिकले भ्िक दिनमें ३०।४० मैऊ जाते हैं, 
ऐसा माननेसे केकय देशसे अयोध्यातक जाने आनेका 
अन्तर दो ढाई सो मीऊकू भधिकसे अधिक होगा, ऐसा 
अचुमान हो सकता है। 


खूतने चार दिन राह देखी थी 
श्रीरामचन्द्रको गंगा-तीरपर पहुंचानेके बाद वह गंगा- 
पार दोकर बनसें चछ गया। सूतने समझा था कि श्रीराम- 
चश्द्जी वनवाससे तंग भाकर वापस चले आयेंगे ओर तब 
मैं उसको वापस छे जाऊंगा | इस दृच्छासे वह वहीं चार 
दिन रद्दा। (कमशः ) 


_----्वाक्कधलकइअ 2००००. 


सन १९५६ का कैलेंडर 


: ओ, ना. स, भावये |जानेवारी।...|  केबुबरी 




















सप्टेंचर | पप्रील 
सन १९४६ ऑक्टो- | में (ऑगस्ट, मार्च | जून 
का कैलेंडर चर | :._] नोब्हेंवर | डिसेंबर। जुलई 








१ < १५ २२ २५ | मंगल- | बंध | शुरू | शुक्र |छानि | रवि | सोम 


२ ५६% १६ २३ ३० बुधवार | गुरु | शुक्र | शनि | रवि | सोम | मंगल 





३ १० १७ २४ ३१ | गुरुवार | शुक् शनि | रवि |सोम | मंगल | बंध 


। 
॥ 

















४ है ८ रच शक्त , शाने | रवि | सोम मंगल | बुध | गुरु 
अब मर ह 
४ १२ १९ २६ शनिवार | रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र 
६ १३ २० २७ रविवार | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि 
। । 
७ १४ २११ २८. | सोमवार | मंगल बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवे 
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वेदपरिचय 
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१. “ सेद्पारेयय '' परीक्षा के छिये ये पुस्तक तैयार किये हैं। ये अर्थ इतने सुनोध, सुपाख्य शोर आसान बनाएं हैं 
पके इनसे अधिक सुवोध पाठविधि हो ही नहीं सकती । सर्वसाधारण श्लीवुरुष भी अपना योडासा नियत समय इस कार्य 
के किये प्रति दिन देंगे, तो ४-५ वर्षों में वे वेबुश्ञ हो सकते हैं । इन तीन भाधों में ३०० अंज् हैं । 

इज में अच, उस के पद, अन्दम, अर्थ, प्रखेक पदका अर्थ, भापाथे, मल्जका धोध, प्रस्थेक पदके विक्लेप अर्थ, मन्त्के 
शारजेडद, उनका अर्थ इतना देकर प्रथम दो भागों में प्रत्येक मन्‍्त्रका अंग्रेजी अर्थ भी दिया हे । 

आज १ खूं० १४) र०, ढा० ब्यक |); भाग २ सू० १॥) रु०, ढा० व्यय |छ), भाग ३ मू० ६४) रु०, ढा० ध्यय |») 

३२. वेदअयेदा' परीक्षादी पाठदिजि, ५०० मंत्रोंकी पढाई, मू० ५) रू० , डाल्ब्यन ७) 

मेची-स्वाध्याय-मब्टक, जोंच ( सातारा ) 

ऋछकद करके काछ99 8 9क कक ७३७ ७9%9:94:8899% 0668 0544 #€क ९७-४४ ७७७( कठ-३64६6080540&6 ७४4३ 


६0४१, ९०, 5. 7463 


अति, स्ाापक 


एक" बाहि, ८३ यहिं:था १ बर्टि-प्ा८:९ अर, ५८८३ यह ए०ा८३ यटिए ८१ अहि+ ०१ चाट: श्याट के बहिए+ा८€१ जरि-भआईक लय, ८६८8 «८०१३ साल, प्थ८% हि, ८ा<+ चाह, ०८८१ पहिए 7७८८१ बाप ५८८९ बहि।१८८+ अह,५८० ८८१ ८ + पी; 0८८4 बह: 


हर की हम 2 8 


! 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
! 
। 
! 
! 
! 
' 
। 


संपर्ण महाभारत । 


अब संपूर्ण १८ पर्व मदह्ाभारत छाप (का + , इत सजिल्द संपूर्ण मद्ाभारतका मूल्य उण) सर. रखा गया 
है। तथापि यदि आप पेशगी मन आ द्वारा ४ंपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो यह १३००० पृष्ठोंका सेपूर्ण, सजिल्द, 
सबिन्न प्रन्थ आपको रेलपार्सल द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सध्द पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे। आडर भेजते 
समय अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें। प्रह्याभारतका वन, विराट, उद्योग,श्ांति ये पर्व समाप्त हैं । 


श्रीमद्भगवद्गीता 


इस * पुरुषार्थवो घिनी १ आषा-टीकाओं यह बात दश्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
अन्थोंकेद्ी सिद्धान्त ग्रीतामें नये ढंगेसे किस प्रकार कद्े हैं । अत। इस प्राचीन परंपराको बताना इस 
है पुरषार्थ-वोघिनी १ टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसकों विशेषता है । 

शीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकद्दी जिल्द बनाई है | 
सू० १०) ३० ढाक व्यय १४ ) 


भयवद्वीता-समन्वय । 


यह पुस्तक भ्रीमद्धगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है। ' वैदिक घर्म ! के 
आकार के $३५ एृष्ठ, चिकना कागज सज़िल्द का मू० २) २०, ढा० व्य० ।#) 


भगवद्गीता-श्छोका्धसूची । 


इसमें श्रीमव्‌ गीताके 'छोकार्धोकी अकारादिक्रमसे आद्याक्षरसूी है ओर उसी फमसे अन्त्याक्षरसूची 


भी है । मूल्य केवल ॥£), डा० व्य० ८) 
आसन। 
४ गोग की आरोग्यवर्घक ज्याथाम-पद्धति * 


अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्ित हो चुकी दे कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आश्नोंका आरोग्यवर्घक 
व्यायामददी अद्यंत सुमभ्म और निश्चित -उपाय है | अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर श्रकते 
हैं। इस पद्धतिका सम्पूणे स्पष्टीकरण इस पुस्तक दै। मूल्य केवल २0) दो र० और द्ा० व्यन | ) 
स्रात आना है। म० आ० से २॥४) रु० सेज दें । 
आसनोका चित्रपट- २०८२७” इंच मूक |) $., हां. व्य, “) हर 
मंत्री-स्काध्याय-मण्डल, ओंध (जि०साकरा) 





मुह्क और प्रकाशक--व० है सातवढ्ेकेर, भारत-मुद्रणालय, औन्‍ब, 
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